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बिहार-गौरवशाली अतीत 


भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा जब भी होती है, तो सबसे पहले बिहार का नाम लिया जाता है। देवताओं और 
दानवों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया था। तब मन्दार पर्वत ही समुद्र को मथने के लिये प्रयुक्त हुआ था। यह स्थान 
वर्तमान भागलपुर जिले में पड़ता है, हो सकता है उस समय समुद्र की सीमायें यहाँ तक रही हों। इस क्षेत्र के उत्कर्ष 
की कहानियाँ राजा जनक के काल से सुनने को मिलती हैं। याज्ञवल्क, गौतम, च्यवन, श्रृंग, विश्वामित्र, अष्टावक्र, 
कात्यायन, पतंजलि, वर्ष, उपवर्ष, पाणिनी, अश्वघोष, वात्स्यायन, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर जैसे विद्वानों और 
शिल्पियों से बिहार आदिकाल से गौरवान्वित होता रहा है। मिथिला प्राचीन काल में संस्कृति, शिक्षा, कला और साहित्य 
का एक बहुत बड़ा केन्द्र था जिसने देश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। भगवान महावीर 
ने इसी धरती से सारी दुनियाँ को प्रेम, करुणा, सौहार्द और सहिष्णुता का उपदेश दिया। यहीं राजकुमार सिद्धार्थ 
भगवान बुद्ध बने जिनके वचनामृत का प्रचार-प्रसार सारे विश्व में हुआ। 


वाल्मीकीय रामायण में भगवान राम का विवाह के उद्देश्य से अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुध्रन के साथ 
जनकपुर जाने का वृतान्त मिलता है। इस यात्रा में उन्होंने बक्सर के पास ताड़का वध किया था तथा सिद्धाश्रम, 
अहिल्या-आश्रम, गौतम आश्रम और वैशाली होते हुए जनकपुर की यात्रा तय की थी। महाभारत काल के समय 
जरासन्ध की राजधानी वर्तमान राजगृह और कर्ण के अंग देश की राजधानी वर्तमान चम्पानगरी (भागलपुर) में थी। 
पाण्डवों के वनवास तथा अज्ञातवास का काफी समय पूर्णियाँ के जंगलों में बीता। भीम ने कभी मोदागिरि (वर्तमान 
मुंगेर) पर विजय पाई थी तथा खड़गपुर हवेली के पास स्थित भीम बाँध का संबंध भीम से माना जाता है। 


सोनपुर (छपरा) के पास के हरिहर क्षेत्र के साथ भी कहा जाता है कि पशुपति नन्दी के नेतृत्व में एक बार भगवान 
विष्णु यहाँ बहुत सी गायों को साथ लेकर आये थे। जिसके कारण इस स्थान का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। इसी स्थान 
पर गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी जबकि गज की रक्षा के लिये स्वयं भगवान विष्णु को नंगे पैर, बिना गरुड़ की 
सवारी के आना पड़ गया था। 


ऐतिहासिक काल में बिहार का वर्णन संभवतः मगध के बिम्बसार (छठी शताब्दी ई० पू०) से शुरू होता है और ऐसी 
मान्यता है, कि इसी काल में भगवान वर्द्धमान महावीर और भगवान बुद्ध का अभ्युदय हुआ। लगभग इसी समय 
वैशाली में लिच्छवी राजत्व अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा था। नन्द वंश के पतन के साथ मगध में 32 ई० पू० में 
चन्द्र गुप्त मौर्य के साम्राज्य की स्थापना हुई जो कि उत्तर में हिन्दुकुश से लेकर दक्षिण में तन्जावुर तथा पश्चिम में सिंधु 
नदी से लेकर पूर्व में हुगली तक फैला हुआ था। चन्द्र गुप्त मौर्य के उत्थान में चाणक्य (कौटिल्य) की भूमिका बहुत ही 
महत्वपूर्ण थी। चाणक्य स्वयं किस स्थान के रहने वाले थे इसमें कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग उन्हें तक्षशिला का निवासी 
मानते हैं जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार चाणक्य वर्तमान पश्चिमी चम्पारण के रहने वाले थे। मौर्य वंश में दूसरा 
महत्वपूर्ण नाम सम्राट अशोक का आता है जिसने 273-232 ई० पू० काल में मगध का शासन संभाला। कलिंग 
विजय के बाद युद्ध और बर्बरता से उसका हृदय व्यथित हो गया और जीवन का शेष भाग उसने बौद्ध धर्म के प्रचार- 
प्रसार में लगा दिया। 


मौर्य वंश के आखिरी सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने मगध में ।87 ई० पू० में शुंग वंश के राजत्व की 
स्थापना की। इसके बाद तो सन्‌ 320 तक, जब तक कि चन्द्र गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की जड़ें पाटलिपुत्र में नहीं जमा 
दीं, यूनानियों, शकों, कुषाणों आदि ने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के राजाओं चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य आदि ने एक बार फिर मगध को उसका पुराना गौरव वापस दिलवाया। परन्तु पाँचवीं सदी के अन्त में 
हृणों के आक्रमण ने एक बार फिर मगध की समृद्धि में सेंध लगाई और हूणों से लुका छिपी सातवीं शताब्दी के मध्य 
तक चलती रही जबकि पाटलिपुत्र पर सन्‌ 64 में हर्षवद्धन का कब्जा हुआ पर यह स्थायी नहीं हो पाया और गुप्तवंश 
किसी तरह घिसट-घिसट कर आठवीं शताब्दी तक शासन में बना रहा और गुप्तवंश के बाद बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
तक पाल वंश का शासन पाटलिपुत्र पर रहा। इन्द्रद्युम्न इस वंश का आखिरी राजा था। उसी के काल में मगध पर 
बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। 


बिहार का कोई भी चर्चा नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की बात किये बिना पूरा नहीं होता। चीनी यात्री 
फाहियान ने, जो कि भारत में सन्‌ 405-4 के बीच रहा था, नालन्दा के बौद्ध विहार का वर्णन तो अपने लेखों में 
किया है पर विश्वविद्यालय के बारे में खामोश है। परन्तु हुएनसांग (भारत में निवास सन्‌ 630-643 ई०) ने अवश्य ही 
नालन्दा के शैक्षणिक वैभव की बहुत प्रशंसा की है। इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न शैक्षणिक वैभव की बहुत 
प्रशंसा की है। इस विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न कोनों तथा विदेशों से आये लगभग दस हजार छात्र वहाँ रहकर 
शिक्षा पाते थे। वहाँ व्याकरण, विधि, साहित्य, दर्शन आदि बहुत से विषयों की पढ़ाई होती थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश 
के लिये किसी भी विद्यार्थी को द्वार पण्डित देना पड़ता था और उसके सन्तुष्ट होने पर ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकता 
था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजाओं ने पाँचवीं शताब्दी में की और इसे राज्याश्रय में रखा। 
किंवदन्तियों के अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय का निर्माण सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने करवाया था परन्तु इस बात के 
निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय राजाओं ने आठवीं शताब्दी में वर्तमान भागलपुर के दक्षिण-पूर्व 
में लगभग 40 किलोमीटर दूर पाथरघाट पहाड़ों में की थी। इस विश्वविद्यालय के एक प्रधान आचार्य अतीश श्रीज्ञान 
दीपंकर बहुत प्रसिद्ध हुये थे जिन्हें तिब्बत के राजा ने ग्यारहवीं शताब्दी में धर्म प्रचार के लिये तिब्बत बुलाया था। इस 
विश्वविद्यालय में 08 प्राध्यापक कार्यरत थे और इसके सभा भवन में 8,000 व्यक्ति एक साथ बैठ कर धर्म चर्चा 
सुन सकते थे। यहाँ वेद, वेदान्त, सांख्ययोग, मीमांसा, बौद्ध दर्शन आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु जब 
तिब्बत के भिक्षु तीर्थ यात्री धर्मस्वामी सन्‌ ।206 में इस क्षेत्र में आये थे तब उन्हें इस विश्वविद्यालय के केवल भग्नावशेष 
देखने को मिले। 


इन दोनों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त उदान्तपुरी विहार (वर्तमान बिहार शरीफ) नालन्दा के पास ही अवस्थित था। 
इस विहार की स्थापना नवीं शताब्दी में पाल वंशीय राजाओं ने की थी पर यह कभी भी नालन्दा या विक्रमशिला का 
मुकाबला नहीं कर पाया। 


इसी तरह आठवीं शताब्दी में आदिशंकराचार्य और मण्डन मिश्र के बीच महिषी (वर्तमान सहरसा) में शास्त्रार्थ हुआ 
था। जिसकी मध्यस्थता मण्डन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती ने की थी। मण्डन मिश्र तो यह शास्त्रार्थ हार गये थे पर 
भारती ने शंकराचार्य से स्वयं शास्त्रार्थ करके उन्हें अतिरिक्त अध्ययन के लिये समय माँगने पर मजबूर कर दिया था। 
वैसे इस बात पर विवाद है कि यह महिषी वही महिष्मती है जहाँ शंकराचार्य और मण्डन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। 


विद्वानों की परम्परा में मिथिला के भानुदत्त मिश्र, रत्नेश्वर, ज्योतीश्वर, भगदत्त, पृथिवीधर आचार्य, गंगेश्वर उपाध्याय, 
जगद्धर, विद्यापति, शंकर मिश्र, वाचस्पति मिश्र तथा प्रभाकर मिश्र आदि अग्रगण्य हैं। विद्यापति न केवल मिथिला 
के घर-घर में रचे बसे हैं, उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी और बांग्ला साहित्य को दिशा देने का भी काम किया है। मिथिला की 
विदुषी महिलायें किसी भी मायने में पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। ऋषि पलियों मैत्रेयी और गार्गी के अतिरिक्त 5वीं 
शताब्दी में लछिमा देवी, लखिया देवी, विश्वास देवी तथा चन्द्रकला देवी आदि ने साहित्य तथा दर्शन के क्षेत्र में 
अभूतपूर्व काम किया। 


बारहवीं शताब्दी के अंत में बिहार पर अफगान और तुर्को के हमले शुरू हो गये थे। बख्तियार खिलजी ने पाल वंशीय 
राजाओं से उनका इलाका छीन लिया और इसके साथ ही प्रशासनिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। शासन कभी 
दिल्ली, कभी आगरा तो कभी जौनपुर या कभी गौड़ (बंगाल) के सुल्तानों के हाथ पड़ता रहा पर पूरे बिहार पर उनकी 
पकड़ नहीं बन पाई और उनका शासन अलग-अलग हिस्सों में चलता रहा। इस क्रम में कुतुबउह्दीन ऐबक, सुल्तान 
गयासुद्दीन, फिरोजशाह, सिकन्दर लोदी तक कितनी ही बादशाहतें आई और गई। सिर्फ शेरशाह (540-545) ही 
एक ऐसा शासक निकला जिसने अपने साम्राज्य को कायदे से जमाने की कोशिश की। शेरशाह पटना को उसकी 
पुरानी शान शौकत में वापस लाना चाहता था और इस दिशा में उसने काम भी शुरू किया। बख्तियार खिलजी के 
जमाने से चली आ रही राजधानी बिहार शरीफ को वह पटना ले आया और एक नये किले का निर्माण करवाया। उसने 
अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार जोधपुर, ग्वालियर, मालवा तथा रणथम्बोर तक कर लिया तथा एक अच्छी 
शासन व्यवस्था की पुनः नींव डाली। शेरशाह को ही बंगाल से पंजाब तक सड़क बनवा देने का श्रेय जाता है परन्तु 
शेरशाह मुगलों की बढ़ती ताकत को सम्भाल नहीं पाया और अकबर के शासन काल में बिहार मुगलों के हाथ चला 
गया। बिहार के राजाओं / जागीरदारों ने हमेशा की तरह ऐसी बाहरी सत्ताओं को कबूल नहीं किया। सिर्फ औरंगजेब 
के पोते अजीम उश्शान का दौर ही ऐसा था जिसमें अजीमाबाद (यह शहर अजीम उश्शान का बसाया हुआ था और 
वर्तमान पटना सिटी को इलाका कहलाता है) की गई रौनक थोड़ी वापस आई और पटना तथा बंगाल का व्यापार 
बढ़ा। 


सन्‌ 704 में मुर्शीद कुली खाँ बंगाल का शासक बना और सन्‌ ।707 में औरंगजेब की मौत के बाद अजीमाबाद 
उसके दखल में आ गया। सन्‌ 740 में अलीवर्दी खाँ ने मुर्शिदाबाद में हुकूमत संभाली और इस क्रम में शासन की 
बागडोर जायरुद्दीन अहमद और सिराजुद्दौला के हाथों गई जिसे अंग्रेजों ने मरवा दिया। उसके बाद मीर जाफर और 
मीर कासिम अली हुकमरान बने। इनके भी जाते देर नहीं लगी और अंग्रेजों ने ।765 में अपने साम्राज्य की जड़े 
मजबूत कर लीं। 


आराम से बिहार में न तो अफगान, तुर्क या मुगल शासक रह पाये और न ही अंग्रेजों को रहने दिया गया। सन्‌ 857 
में जगदीशपुर के बाबू कुँवर सिंह और बाबू अमर सिंह ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाये। इस क्रम में एक बार बाबू 
कुँवर सिंह को आजमगढ़ भाग जाना पड़ा था पर वह बहादुर फिर लौटा और अप्रैल 858 में इसने गुलामी के बदले 
मौत कबूलना बेहतर समझा। बाद में बाबू अमर सिंह भी काम आये। उधर दक्षिण बिहार में ब्रितानी, हुकूमत के 
खिलाफ संथाल परगना के सिद्ध, कान्हू, चाँद और भैरब बन्धुओं ने 855-57 के बीच बगावत का परचम बुलन्द 
किया तो छोटानागपुर के जंगलों में ।895-900 के बीच विक्षोभ की आग को बिरसा भगवान ने सुलगाये रखा। 
इन्हीं बाँकुरों के साथ तिलका माँझी का नाम भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। सन्‌ ।908 में खुदीराम बोस और 
प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में बंगाल के दुर्नाम कलक्टर किंग्सफोर्ड से फुर्सत पाने के लिये बम फेंका। कलक्टर तो 
बच गया पर प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के पहले खुदकशी कर ली और किशोर खुदी राम बोस को फाँसी लगी। 


अप्रैल 97 में चम्पारण के एक किसान श्री राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गाँधी चम्पारण आये और 
निलहे गोरों के उत्पीड़न के विरुद्ध पहली बार संगठित रूप से आवाज उठी। बाद के स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत से 
स्वनामधन्य नेता बिहार में उभरे। सर्व श्री ब्रज किशोर प्रसाद, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण 
सिंह, वैद्यनाथ झा, जयप्रकाश नारायण तथा बाबू जगजीवन राम आदि इसी श्रृंखला की कड़ी थे। बहुत-से विद्वानों / 
स्वतंत्रता सेनानियों ने बिहार को अपनी कर्म भूमि बनाया जिनमें आचार्य कृपलानी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, 
श्री काशी प्रसाद जायसवाल तथा स्वामी सहजानन्द सरस्वती के नाम उल्लेखनीय हैं। 


जहाँ बिहार में एक ओर विदेशी दासता से मुक्ति पाने के लिये अकुलाहट थी वहीं साहित्य की सरस धारा बहाने वाले 
कृतिवीर भी इस धरती पर समयसमय पर जन्म लेते रहे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य शिवपूजन सहाय, 
आचार्य नलिन विलोचन शर्मा, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री फणीश्वर नाथ 'रेणु', राष्ट्र कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' तथा 
नागार्जुन और शाद अजीमाबादी की कृतियों में देश की मिट्टी और चिन्तन की सोंधी गन्ध मिली हुई है। बिहार (पटना) 
को श्री गुरु गोविन्द सिंह जी की जन्म भूमि होने का गौरव प्राप्त है। 


बिहार एक नज़र में 


73:87 लाख हेक्टेयर 
863-74 लाख (99!) 
497 व्यक्ति प्रति वर्ग 
कि०मी० (99॥) 
86-86 (99॥) 

38-4 (99॥) 


` 52-49 (4997) 


महिला साक्षरता 

महिला प्रति हजार पुरुष 

अनुसूचित जाति का प्रतिशत -- 
अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत -- 
जन्म दर प्रति हजार (अशोधित) 
मृत्यु दर प्रति हजार (अशोधित) 


22:89 (99) 
94 (994) 
I4-56 (99I} 
7:66 (99) 

30-5 (99) 

98 (99) 

I3 

§I 

i7 

$,097 (१998 तक) 
59 (।988 तक) 


* 625 


4,678 

220 (१984) 
77,848 (i984) 

4 

386 

44,705 (992-93) 


पत्र पेटिका 
सड़कों की कुल लम्बाई 


विद्युतीकृत गाँव 

व्यावसाथिक दैंकों की संख्या 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 
विश्वविद्यालय 

महाविद्यालय 

माध्यमिक विद्यालय 
प्राथमिक विधातय 
इन्जीनियरिंग महाविद्यालय 
मेडिकल कॉलेज 

राज्य सभा सदस्य 

लोक सभा सदस्य 

विधान सभा सदस्य 

वन क्षेत्र 

कृषि योग्य भूमि 

कुल फसल क्षेत्र 

कुल सिंचन क्षमता 


32,430 (987 तक) 
85,670 कि० मी० 
(मार्च 989) 

45,666 (मार्च 990) 
2,633 (दिसम्बर ।988) 
4,842 (986) 

।4 

4270 

3,785 (मार्च 987) 
5,377 (मार्च 987) 


29-2 लाख हेक्टेयर 

2-55 लाख हेक्टेयर 
05-3 लाख हेक्टेयर (992) 
27"4 लाख हेक्टेयर (।990) 


अंग्रेजों के प्रादुर्भाव के समय से प्रशासनिक रूप से बिहार कलकत्ता से शासित होता चला आया था। सन्‌ 857 के 
विद्रोह के समय से ही बिहार को एक अलग प्रान्त के रूप में देखने की ईच्छा यहाँ के लोगों में थी। श्री सच्चिदानन्द 
सिन्हा, बाबू शालिग्राम सिंह तथा बाबू विशेश्वर सिंह के नेतृत्व में चले आन्दोलन के फलस्वरूप अप्रैल 92 में बिहार 
तथा उड़ीसा एक अलग राज्य बना। अप्रैल 936 में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया। पचास के दशक के राज्य 
पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप बिहार का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप उभरा है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, 


पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और उत्तर में नेपाल से घिरे इस राज्य को पश्चिम से पूर्व की 
ओर बहती गंगा नदी दो भागों में बाँटती है। 


भौगोलिक दृष्टि से बिल्लार को तीन भागों में बॉटा जा सकता है- 
उत्तर बिहार के गांगेय क्षेत्र 


नेपाल की तराई और गंगा के उत्तरी किनारे के बीच अवस्थित बिहार के इस मैदानी क्षेत्र में बिहार के 20 जिले आते 
हैं। इसके अलावा भागलपुर जिले का नवगछिया अनुमण्डल उत्तर बिहार में पड़ता है। यह पूरा इलाका उत्तर बिहार 
के नाम से प्रसिद्ध है। मैदानी क्षेत्र और नदियों से भरा-पूरा होने के कारण उत्तर बिहार कृषि की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध 
रहा है। 


तालिका 4.4 
देश के कुछ राज्यों के सन्दर्भ में बिहार की स्थिति 
भारत बिहार हरयाणा उत्तर पश्चिम गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा पंजाब असम 
प्रदेश बंगाल 
. जनसंख्या (करोड़ में) 994 84.39* 8.63 .63 3.88 6.80 4.2 7.8 3.5 202 2.23 
2. क्षेत्रफल (हजार दर्ग कि.मी.) 32873 I739 44.2 2944 88.8 960 3077 I55.70 504 784 
3. साक्षरता का प्रतिशत (कुल) (99) 52. 38.54 55.33 4.7॥ 57.72 60.9 63.05 48.55 57.I4 53.42 
4. पुरुष साक्षरताअतिशत {99) 63.86 5263 6785 55.35 67.24 72.54 74.84 62.37 6368 6234 
5. स्त्री साक्षरता-्तिशत (99) 39.42 23.I0 4094 26.02 47.5 48.50 50.5 3440 4972 43.70 
6. महिल्ला प्रति हजार पुरुष (99) 927 शा 865 879 97 934 934 97. ४३2 923 
7. वर्तमान मूल्यों पर राज्यों में प्रति व्यक्ति जाय (984-85)-रु.2,355.. 4,57 3,249 4,88 2,493 3,224 3,493 ,902 4,097 2,27 
8. प्रति व्यक्ति विधुत शक्ति कौ खपत 
[कृषि, उद्योग तथा घरेलू] किलोवाट आवर (992-93) 330.6 60.7 672.9 209.3 64.5 622.4 524.3 228.0 863.| 9। ०] 
9. कार्यरत व्यक्ति, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, ।99 37.5 ३22 30 ३22 322 40.2 43.0 37.50 309 36.| 
0. राष्ट्रीय श्रमिक क्षमता का प्रतिशत (।978 नमूना सर्वेक्षण) — 9.8 . .56 ।3.92 — 4.99 — 3.33 227 2.5 
।।. बेरोजगारी में राष्ट्रीय प्रतिशत {।973 नमूना सर्वेक्षण) — 87 .22 7.0 — 3.80 - 3.8 .34 0.47 
।2. 997 जनगणना के आधार पर कुल श्रमिक क्षमता 
का प्रतिशत, खेतिहर 38.43 43.4 39.38 52.84 28.42 33.46 328 44.2। 3283 5.24 
3. खेत मजदूर 26.49 37.2। 9.53 9.23 24.53 22.98 26.9 28.85 23.3 2.89 
4. ” धेरलू उधोग 3.66 269 2.99 4.38 4.98 2.8 3,07 3.4 2.93 2.5| 
5. ” अन्य व्यवसाय 3,42 6.69 38.0 23.55 42.07 4.38 37.2 23.47 40.93 33.35 
।6. जमीन की जोत का औसतठ आकार, हेक्‍्टेवर, 985-86 68 0.7 275 093 092 3.5 2.65 ॥.47. 376 .3f 
7. प्रति व्यक्ति खाद की खपत 99-92, कि० ग्राम I4.77 6.84 3802 5.84 0.92 I7.49 {678 6.09 6067 I.55 
१8. गरीवी रेखा के नीचे की जनसंख्या 
कुल जनसंख्या का प्रतिशत 987-83 29.9 408 I6 35. 27.6 84 29.2 447 7.2 228 
9. विदयुतीकूत गाँव-कुल्न गाँदों का प्रतिशत ।993 842 703 I000 75. 749 I000 I000 70.2 00.0 97.7 
20. सभी खाद्यान्नों की उपज, कि०प्रा०(हेक्टेयर 989-92 I358 I243 2369 I7I8 I863 977 80I i200 3428 I200 


# जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर जहाँ ।99% में जनगणना नहीं हुई। 
स्नोत-जनगणना रिपोर्ट-99% तथा Basic Statistics Relating to Indian Economics, Contre for Monitoring indian Economy —Bombay, September 953 से आभार त्रहित । 


मध्य बिहार 


बिहार में गंगा के दक्षिणी तट के मैदानी इलाकों को साधारणतया मध्य बिहार कहते हैं। दुर्गावती, कर्मनाशा, सोन, 
पुनपुन, फाल्गु आदि नदियों से आच्छादित इस क्षेत्र में जमीन उत्तर बिहार जैसी ही उपजाऊ है। कैमूर पर्वतमाला की 
पथरीली और प्रायः नंगी पहाड़ियाँ इस क्षेत्र के अच्छे खासे इलाके में फैली हुई हैं। मध्य बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः 
कृषि पर आधारित है। 


छोटानागपुर क्षेत्र 


बिहार में गंगा घाटी का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पठारों और जंगलों से घिरा हुआ है और भारत की पूरी खनिज सम्पदा का 
एक तिहाई से अधिक इन्हीं जंगलों, पहाड़ों और जमीन के अन्दर दबा पड़ा हुआ है। बराकर, दामोदर, सुवर्ण रेखा, 
किऊल, कोयल, औरंगा, अमानत, कनहर, अजय और मयूराक्षी आदि नदियों का यह क्रीड़ा क्षेत्र छोटानागपुर और 
संथाल परगना उद्योगों की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक, स्टीयटाइट, चूना पत्थर, फायर 
क्ले, चीनी मिट्टी, काइनाइट, ताँबा, बॉक्साइट, एसबेस्टस, डोलोमाइट, क्वार्टदज, यूरेनियम आदि क्या-क्या इस क्षेत्र में 
नहीं मिलता। यही वजह है कि बहुत से बड़े उद्योग इस क्षेत्र में अवस्थित हैं। जमशेदपुर में टाटा समूह के टिस्को तथा 
टेल्को, बोकारो में इस्पात कारखाना, राँची में भारी अभियंत्रण निगम, मुरी (राँची) का अल्यूमिनियम कारखाना, पूर्वी 
सिंहभूम में हिन्दुस्तान कॉपर कार्पोरेशन, सिंदरी का रासायनिक खाद का कारखाना, धनबाद-झरिया की कोयला 
खदानें, झींकपानी, जपला, खेलारी और जमशेदपुर के सीमेन्ट कारखाने सभी इसी क्षेत्र में लगाये गये हैं। 


इतनी अच्छी उपजाऊ जमीन और विस्तृत जल-संसाधन तथा अतुलनीय खनिज सम्पदा का स्वामी होने के बाबजूद 
बिहार राज्य आजकल देश के अन्य राज्यों के मुकाबले विकास के सभी स्थापित मानदण्डों पर पिछड़ा हुआ है। इसकी 
एक झलक तालिका १- के आँकड़ों से मिलती है। 


बिहार-पिछड़ता वर्तमान 


इतने प्राकृतिक संसाधन पास में होने के बावजूद बिहार यदि विपन्न है तो इसका दोष किसे दिया जाये। सदियों से 
परतंत्र रहते आने के कारण जन्मी कुंठा को या प्रशासनिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था को अर्थव्यवस्था 
मूलतः कृषि आधारित होने के कारण एक बात तो अवश्य समझ में आती है कि यदि किसी प्रकार कृषि सुव्यवस्थित 
रह सके तो बिहार की अधिकांश जनता जमीन से जुड़ी रह सकेगी। दिक्कत यही है कि यहाँ की जमीन की मालिकाने 
के रिश्ते ज़रा उलटे हैं। यहाँ के 84-6 प्रतिशत जोतदारों के पास कृषि के लिये उपलब्ध कुल जमीन का मात्र 377 
प्रतिशत हिस्सा हाथ आया है। इनमें से औसतन जोत का रकबा 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं है। उधर 5.4 प्रतिशत 
लोगों के हाथ 63.3 प्रतिशत जमीन है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर खेती में थोड़ा भी व्यवधान 
पड़ेगा तो बहुत से लोगों को रोजी-रोटी के लाले पड़ जायेंगे। बिहार की कृषि ज्यादातर या तो वर्षा के भरोसे या फिर 
भगवान के भरोसे है। बिहार लगभग हर साल सूखे या बाढ़ की पीड़ा झेलता है। कभी-कभी तो यह दोनों मेहमान एक 
साथ आ जाते हैं। कभी एक इलाके में सूखा तो दूसरे में बाढ़ और कभी-कभी तो एक ही जगह पर पहले सूखा और 
बाद में बाढ़ या फिर पहले बाढ़ और बाद में सूखा। इन दोनों मुसीबतों की जितनी भी शक्लें हैं सब की सब जानलेवा 
हैं। आम तौर पर बिहार अपनी भौगोलिक बनावट के कारण नदियों से घिरा होने की वजह से उत्तर में बाढ़ झेलता है 
और दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों में सूखे की मार बर्दाश्त करता है। मध्य बिहार में स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पटना, 
आरा, रोहतास, भोजपुर, भभुआ आदि जिलों में सोन नहर के कारण कुछ खेती सम्भल जाती है पर इन जिलों में भी 
अक्सर बाढ़ आया करती है। मध्य बिहार के बाकी जिलों गया, जहानाबाद, नालन्दा, नवादा, गया तथा औरंगाबाद 
अक्सर सूखे की चपेट में आ जाते हैं। 


बाढ़ और बिहार 


हम अपने अध्ययन को बिहार में साल दर साल आने वाली बाढ़ तक सीमित रखना चाहते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 
(980) की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ से होने वाली कुल क्षति का 22-8 प्रतिशत बिहार में होता है। जब कि देश 
में बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल क्षेत्र का मात्र 6:5 प्रतिशत ही बिहार में पड़ता है। इसका अर्थ यह होता है कि 
अपेक्षाकृत कम क्षेत्र पर बिहार अधिक नुकसान उठाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (980) की रिपोर्ट के प्रकाशन के 
बाद बिहार में 984, 987 तथा 993 में बड़ी बाढ़े आई हैं जिनमें ।987.वाली बाढ़ को प्रलयंकर बाढ़ माना जाता 
है। इस बाढ़ ने पूरे देश में बाढ़ के सन्दर्भ में बिहार का रुतबा कुछ और बुलन्द कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार 
भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। पूरे देश के कुल 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 64-6 लाख 
हेक्टेयर बिहार में है। जो देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 6 प्रतिशत है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र ।73:50 लाख 
हेक्टेयर का यह 37 प्रतिशत है। जनसंख्या की दृष्टि से कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का 56:5 प्रतिशत केवल बिहार 
राज्य की आबादी है। यह तथ्य राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उत्तर बिहार का कुल क्षेत्रफल 
58:5 लाख हेक्टेयर है। इस भाग में 44:47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। इस प्रकार उत्तरी बिहार का लगभग 
76 प्रतिशत भाग बाढ़ प्रभावित है। 


बाढ़ से क्षति को चित्र :4 से .3 में दिखाया गया है। 


ह ह) आका 966-78 के बीच देश में बाढ़ से होने वाली 
कुल क्षति का प्रतिशत 


22.8 


47.7 


विहार उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा अत्तम गुजरात राजत्यान तमिल नहु हरयाणा फेरल 
चित्र-।.4 (स्रोतरराष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट-।980) 
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यदि केवल साक्षरता को हम जीवन स्तर की गुणवत्ता नापने का एक मापदण्ड मानें तो उत्तर बिहार की स्थिति पूरे 
बिहार के सन्दर्भ में भी गई बीती है। यहाँ का साक्षरता प्रतिशत बिहार से भी कम है। इसी तरह हम प्रति व्यक्ति 
बिजली की खपत का एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। “वर्ष ।978-79, 980-8] और 98-82 में सारे देश में 
प्रति व्यक्ति बिजली की खपत क्रमशः 50-73 किलोवाट, ।55:62 किलोवाट तथा 43:4 किलोवाट थी। वहीं 
बिहार के लिये इन्हीं वर्षो में प्रति व्यक्ति क्रमशः 87:।5 कि० वा०, 82:58 कि० वा० तथा 8:3 कि० वा० की 
खपत हुई। यदि उत्तर बिहार को अलग करके देखा जाय तो इन वर्षो में यहाँ बिजली की खपत प्रति व्यक्ति क्रमशः 
26:60 कि० वा०, 482 कि० वा० तथा 3:43 कि० वा० थी यानी राष्ट्रीय औसत के दसवें हिस्से से भी कम बिजली 
उत्तर बिहार में उपलब्ध है। इसके अलावा आजकल बिहार में लगभग 9 लाख हेक्टेयर जमीन जल जमाव से ग्रस्त है 
और यह लगभग पूरी की पूरी उत्तर बिहार में है जिसके लिये इस इलाके में हर साल आने वाली बाढ़ तथा क्षेत्र की 
ज़मीन की बनावट जिम्मेवार है। अत्यधिक जल जमाव से कृषि उत्पादन तथा कृषि सम्बद्ध रोज़गार, दोनों पर ही बुरा 
असर पड़ा है और आर्थिक विपन्नता बढ़ी है। 


25. देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का प्रतिशत 


विहार उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल आश्य प्रदेश उड़ीसा अएम गुजरात राजस्थान हृत्याणा केरल मध्य प्रदेश पंजाब 


चित्र--।.2 (स्नोत-राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट--।980) 


22. देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाली कुल जनसंख्या का प्रतिशत 


विहार उत्तर प्रदेश पश्चिम अंगा आन्तर प्रदेश उड़ीसा अतम गुजरात 


चित्र--.3 (स्रोत-राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट--980) 


राजस्थान शमिल्ल नाडु फेरत 


घाघरा, गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बागमती, अधवारा समूह, कमला,कोसी, महानंदा प्रमुख हैं। यह सभी नदियाँ अपनी 
धारा परिवर्तन के लिये प्रसिद्ध रही हैं। जिनमें कोसी की धारा सबसे अधिक अस्थिर है। इस पूरे इलाके के पानी की 
निकासी का एक ही रास्ता गंगा से होकर है और यह नदी पूरे प्रान्त के लिये जीवन रेखा का काम करती है। 


ऋ० जित्ता क्षेत्रफतत 
सं० र्ग 
छ, 
\ ४% | 3 
।. देगूसराव I,9I8 
2. दरभंणख 2,279 
3. गोपालगंज 2,033 
4. कटिहार 3,057 
5. मधुबनी 3,50 
6. मुजफ्फरपुर 3,72 
7, पश्विमी यम्पारण 5,228 
i 8. पूर्वी अम्पारण 3,968 
9. पूर्णिया 3.229 
।0. अररिया 2.830 
॥. किशनरंग 5.884 
2. सहरसा | 4,4I2 
$3. गुपौत्त } 
।4. मधेपुरा I,788 
।5. समस्तीपुर 2,904 
6. सारण 2,54 
7. सीतामढ़ी 2,643 
।8. भिव्यन 2,2१9 
9. वैशाली 2,036 
20. खगड़िया 3,486 
2. नवगछिया B70 
(भागतपुर ) 
योग 53,798 


गंगा 


I2.68 
I070 
It.45 


2॥4,83 


जनहध्या लाख में 

महिल्य कुल 

] 6 
8.58 48.43 
ti98 25.0% 
8.37 7.0t 
8.63 I8.22 
I3.65 2829 
i4.0f 29.47 
i0.90 233 
I426 30.42 
89I I8.76 
7.67 6.4I 
4.75 9,87 
I85 25,5 
5.54 I.78 
t3.07 27.5 
I2.50 25.63 
4,.20... 23.89 
i090 20.59 
I029 2।.44 
4.59 9.87 
2.83 4.6 
493.93.._ 405.8॥ 


754 


37.43 


तालिका .2 
उत्तर बिहार के जिलों का परिचयात्मक विश्लेषण 
स्रोत-विभिन्न जिलों की जन गणना रिपोर्ट (।997) 


छावर व्यक्तियों 
का प्रतिशत 
महिन 


t5.03 


26.58 


महिलायें 
हति इजार 


95 


कार्यरत 
अडादी 
फुल आवादी 
का ऋतिशा 
५2 
28.23 
29.49 


कृषि गया 
संबद्ध बजर 


87.6 


झार्वात्त आवादी का विष्यजन (प्रतिशत) 


खनन 


0.03 


और चरेत 
ञे में 


दक्षिण बिहार की सुवर्ण रेखा घाटी को छोड़कर बाकी पूरे बिहार के पानी की निकासी गंगा के माध्यम से होती है और 
इसलिये गंगा बिहार के लिये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वयं बिहार भी गंगा के लिये कम महत्वपूर्ण नहीं है। गंगा 
का एक नाम जाह्नवी है। आधुनिक भागलपुर के सुलतानगंज के पास गंगा की धारा में एक पहाड़ी पर भगवान शंकर 
का एक मन्दिर है। कहते हैं कि यहाँ कभी जलु ऋषि का आश्रम हुआ करता था। भगीरथ ने जब अपने पूर्वजों के 
उद्धार के लिये गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक ले जाने के लिये राजी कर लिया तब गंगा उनके पीछे-पीछे चल 
पड़ी और रास्ते में जो कुछ भी पड़ता था उस पर अपनी छाप छोड़ती जा रही थी। परन्तु अब मुकाबला जट्स ऋषि 
से था जिनके आश्रम को गंगा बहा ले जाने वाली थी। गंगा का प्रवाह देखकर ऋषि को क्रोध आया और वे गंगा को 
पी गये। बेचारे भगीरथ ने जैसे-तैसे गंगा को मुकत करने के लिये ऋषि को मनाया तब उन्होंने गंगा को अपने पेट से 
बाहर निकाला। यहीं से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। 


धनू बेज 
में ऊपादन 


निर्माण 


0.I9 


07 


0.I6 


0.75 


0,42 


सेवा 


गंगा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में 7,06 मीटर की ऊँचाई से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उद्गम पर 
इस नदी को भागीरथी कहते हैं जो कि देव प्रयाग के पास अलकनन्दा से संगम करके गंगा नाम धारण करती है और 
लगभग 250 कि० मी० नीचे बहने के बाद ऋषिकेश के पास मैदानों में उतरती है। इसके बाद यह नदी हरिद्वार, 
कानपुर, वाराणसी होते हुये वाराणसी से लगभग 55 कि० मी० की दूरी पर बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में 
इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 450 कि० मी० है। जिसमें गंगोत्री से लेकर देव प्रयाग तक की भागीरथी की 
लम्बाई शामिल है। बिहार में इस नदी की लम्बाई लगभग 438 कि० मी० है जिसमें से 0 कि० मी० दूरी में यह नदी 
उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा बनाती हुई बहती है। 


चित्र. .4 
उत्तर बिहार और नदियों की स्थिति 


राजमहल के पास बिहार से निकलने के बाद गंगा फरक्का से 40 कि० मी० पूर्व की ओर बढ़कर दो भागों में बँट जाती 
है और इन दोनों धाराओं के नाम अलग-अलग हो जाते हैं। बायीं धारा जो पूर्व की ओर जाती है पद्मा कहलाती है और 
भागीरथी नाम की दायीं धारा दक्षिण की ओर बहते हुये मुर्शिदाबाद, बर्द्धमान, चौबीस परगना, कलकत्ता होते हुये कई 
धाराओं में बँटती हुई सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा की कुल लम्बाई 
520 कि० मी० है। 


गंगा घाटी 


जहाँ इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा नदियाँ हों वहाँ बाढ़ का आना कोई बड़ी बात नहीं होती। वस्तुत: इस इलाके की 
बनावट ही ऐसी है कि इसमें बाढ़ आना और नदियों का धारा परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 


उत्तर बिहार में पश्चिम चम्पारण में सोमेश्वर पहाड़ों के सबसे ऊँचे इलाके र ३ टेहर के सबसे निचले इलाके 70 मीटर 
से 40 मीटर कन्टूर लाइनों के बीच अवस्थित हैं। इस क्षेत्र में जमीन और नदियों का ढाल कम होने के कारण वर्षा का 
पानी आसानी से निकल नहीं पाता और बड़े इलाके पर फैलता है। गंगा का स्तर अधिक होने पर उसकी सहायक 
नदियों का पानी भी ठहर जाता है पानी के फैलाव से खेतों पर जहाँ एक ओर नई मिट्टी पड़ जाया करती है और जमीन 
की उर्वरा शक्ति फिर तरो ताजा हो जाती है वहीं बाढ़ से, कुछ समय के लिये ही सही, जीवन शैली अस्त-व्यस्त 
हो जाया करती है। कभी-कभी अगर भयंकर बाढ़ आ गई तो फसल के साथसाथ जान माल का काफी नुकसान हो 
जाया करता है। 


चित्र-.6 
पृथ्वी के बिकास की प्रक्रिया 


उत्तर बिहार की बाढ़ की इस समस्या को समझने के लिये हमें गंगा घाटी के निर्माण की प्रक्रिया को जान लेना रुचिकर 
होगा और इसके साथ ही जरूरी होगा कि वर्षा और पानी की विभिन्न स्थितियों को, जिसे जलीय चक्र कहते हैं, थोड़ा 
समझ लिया जाय और तब वह जानना बहुत आसान हो जायेगा कि नदियाँ अपनी धारायें कैसे बदलती हैं और बाढ़ 
का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होने लगेगा। 


गंगा घाटी का निर्माण 


आज से लगभग 33,500 लाख वर्ष पहले हमारी पृथ्वी सूर्य से एक आग के गोले की शक्ल में अलग हुई। तब इसकी 
ऊपरी सतह पर पिघलती चट्टानों की परत हुआ करती थी। समय के साथ भारी चट्टानें तो पृथ्वी । के गर्भ में समाती 
गई पर हलकी चट्टानें ऊपर रह गईं। इन्हीं गली हुई चट्टानों पर भूकम्पों के असर तथा उसकी वजह से निकली हुई गैसों 
से वातावरण का निर्माण हुआ। धीरे-धीरे जब पृथ्वी और ज्यादा ठण्डी हुई तब वातावरण में भाप की शक्ल में मौजूद 
पानी ठण्डा होकर वर्षा की बून्दों में बदला और जमीन पर वापस गिरा और लाखों साल ऐसा होते रहने के कारण 
समुद्रों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी की सतह पर तापक्रम में गिरावट आई मगर जमीन के अन्दर की गर्मी और 
उथल-पुथल जारी रही और यह आज भी जारी है। 


आज हमारी पृथ्वी की सतह (पपड़ी), कई बड़े-बड़े मजबूत टुकड़ों में बटी हुई है और इन टुकड़ों पर बहुत से देश और 
यहाँ तक कि महाद्वीप तक आबाद हैं। मगर आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी की सतह का इस तरह 
के टुकड़ों में विभाजन नहीं हुआ था। उस समय तक सारे द्वीप या महाद्वीप एक ही भूखण्ड के रूप में मौजूद थे। परन्तु 
पिछले बीस करोड़ वर्षों में सिर्फ पृथ्वी की सतह में दरारें पड़ी हैं बल्कि इसके कारण बटे हुए टुकड़ों में, जिन्हें प्लेट 
कहते हैं, गति भी आई है। इन प्लेटों के फैलाव से हमारी आज की दुनियाँ का जो स्वरूप उभरा है वह हमारे सामने 
है। 


यह सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। आज भी यह प्लेटें आपस में एक-दूसरे से टकराती हैं, रगड़ खाती हैं। इनका 
एक हिस्सा एक दूसरे पर चढ़ जाता है, आदि-आदि कितने ही काम हमारी धरती के नीचे हर लमहे में हो रहे हैं जिनका 
कभी-कभी हम लोगों को भूकम्प की शक्ल में अन्दाजा लगता है। एक अनुमान के अनुसार दुनियाँ में हर साल लगभग 
0,000 छोटे-बड़े भूकम्प दर्ज किये जाते हैं मगर उनमें से जान-माल को नुकसान पहुँचाने वाले भूकम्पों की तादाद 
दस से ज्यादा नहीं होती। 


चित्र-.7 
पृथ्वी की विभिन्‍न प्लेटों की स्थिति 


बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में अमेरिका के वैज्ञानिक टेलर तथा जर्मनी के वैज्ञानिक अल्फ्रेड ने पृथ्वी के विकास 
तथा महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया था। इन दोनों के अध्ययन तथा बाद में हुये शोधों से पृथ्वी के 
विकास की जो तस्वीर सामने आती है उससे जाहिर होता है कि एक समय दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी सीमा तथा 
अफ्रीका की पश्चिमी सीमा रेखा एक ही थी। इसी तरह पश्चिमोत्तर अफ्रीका की सीमा उत्तरी अमेरिका से मेल खाती 
थी। आज का ऑस्ट्रेलिया कभी अंटार्कटिका का हिस्सा था। आज के भारत का विन्ध्य और राजमहल पर्वत मालाओं 
के नीचे का हिस्सा कभी दक्षिणी ध्रुव के बीच एक द्वीप की तरह हँसा हुआ पड़ा था। जमीन के इस टुकड़े को भू- 
वैज्ञानिक गोण्डवाना लैण्ड कहते हैं। समय के साथ-साथ गोण्डवाना लैण्ड पूर्वोत्तर दिशा में एशिया के नजदीक आने 
लगा। टेथीज़ सागर नाम का एक समुद्र एशिया और गोण्डवाना लैंण्ड के बीच में था। मगर आज से लगभग पाँच करोड़ 
तीस लाख साल पहले गोण्डवाना लैण्ड और एशिया मुख्य भूमि एक-दूसरे से जुड़ गये। टेथीज़ सागर पहले तो धीरे- 
धीरे सँकरा हुआ पर बाद में एशियाई मुख्य भूमि पर होने वाली लगातार बारिश और उसके साथ आने वाली बालू और 
सिल्ट ने इस समुद्र को पूरा ही पाट दिया। 


एशिया मुख्य भूमि और गोण्डवाना लैण्ड के बीच का पटा हुआ समुद्र ही आज की गंगा घाटी है। 


इस पूरे किस्से का एक दिलचस्प पहलू और भी है। वैज्ञानिकों की ऐसी मान्यता है कि जब एशिया और गोण्डवाना 
लैण्ड का जुड़ाव हुआ तो सबसे पहले आज की छोटानागपुर-संथाल परगना की राजमहल पर्वतमाला तथा उत्तर पूर्वी 
राज्यों की गारो पर्वतमाला एक-दूसरे से टकराई। इस संयोग से पानी के बहाव के लिये पूर्व का रास्ता बंद हो गया। 
अब जो भी पानी एशियाई भूमि के दक्षिण या गोण्डवाना लैण्ड के उत्तर में बरसता था वह सब का सब पश्चिम की ओर 
बहता हुआ समुद्र में पहुँचता था। यानी उस समय गंगा सचमुच उल्टी बहती थी जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी का पानी भी इस 


नदी से होकर अरब सागर में जाकर मिलता था। परन्तु धीरे-धीरे पूरा गोण्डवाना लैण्ड एशिया से जुड़ा, उसका पश्चिम- 
उत्तर वाला भाग ज्यादा मजबूती से एशिया की ओर बढ़ा और गारो तथा राजमहल पहाड़ियाँ फिर एक दूसरे से अलग 
हुईं। इस तरह ज़्यादातर पानी की निकासी पूर्व की ओर होने लगी और गंगा का जन्म हुआ जो कि हिमालय से निकल 
कर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा तय करती है। 


गोण्डवाना लैण्ड की उत्तरी सीमा पर जो पहाड़ या चट्टानें थीं, जिन्हें राजमहल श्रृंखला और विन्ध्य पर्वत माला कहते 
हैं, वह तो काफी पुरानी थीं मगर एशियाई जमीन महज़ कच्ची और भुर-भुरी मिट्टी थी। ऐसी भुरभुरी मिट्टी पर जब 
गोण्डवाना लैण्ड का दबाव पड़ा तो वह पहाड़ों में तबदील हुई पर यह पहाड़ पथरीले न होकर अभी तक कच्ची मिट्टी 
के हैं जिनके पथरीले बनने में लाखों वर्षों का समय लगेगा। आज के नेपाल और भूटान के पहाड़ अभी नवजात हैं 
और इसी तरह की मिट्टी के ढेर हैं। ऐसे में जब इन पहाड़ों पर पानी बरसता है तो उनसे निकलने वाली नदियों में पानी 
के साथ-साथ मिट्टी और बालू की एक अच्छी खासी मात्रा चली आती है। गंगा के उत्तर के पहाड़ों से सदियों से बहकर 
आने वाली मिट्टी तथा बालू से ही गंगा घाटी और उसके मैदानों का निर्माण हुआ। 


चित्र-7 में पृथ्वी की विभिन्न प्लेटों को दिखाया गया है तथा चित्र6 में इन प्लेटों की वर्तमान गति की दिशा भी 
दिखाई गई है। इन चित्रों से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि आज की भारत भूमि का दबाव उत्तर की ओर 
एशियाई मुख्य भूमि पर बना हुआ है और दूसरी बात यह कि भारत के लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भाग में दो प्लेटों का 
संधि क्षेत्र है। प्लेटों के आपसी टकराव या रगड़ के कारण इस क्षेत्र में भीषण भूकम्प आते रहते हैं। 


पृथ्वी के भूमि खण्डों का विस्थापन एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जिसको सौ-पचास वर्षो के अन्तराल पर अनुभव 
नहीं किया जा सकता है। इस तरह के परिवर्तन हजारों साल के फासले पर ही महसूस किये जा सकते हैं। गंगा घाटी 
का निर्माण भी इसी तरह का एक वाकया है। हजारों लाखों वर्षो से हो रही बारिश और उसकी वज़ह से आई सिल्ट 
बालू ने इस घाटी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 


जलीय चक्र 


बारिश के अपने उसूल हैं। मोटे तौर पर सूर्य की धूप के कारण समुद्र का पानी भाप बन कर ऊपर आसमान की ओर 
उठता रहता है। ऊपर पहुँचने पर तापक्रम कम होने के कारण यह भाप ठण्डी होकर बादल की शक्ल अख्तियार करती 
है और हवा के असर से जमीन की ओर का रुख करती है। बादलों में यह पानी वर्षा की बून्द, ओले या बर्फ की शक्ल 
में जमा रहता है और अनुकूल परिस्थितियों में जमीन पर गिरता है तथा प्राणियों के लिये जीवन का आधार बनता है। 
ओस या कोहरा भी इसी पानी का दूसरा रूप है। जमीन पर गिरने वाले पानी का कुछ हिस्सा नालों-नदियों की मदद 
से वापस समुद्र में पहुँच जाता है। कुछ पानी पेड़ पौधों के श्वासोच्छवास आदि क्रियाओं से वातावरण में वापस पहुँच 
जाता है और कुछ पानी जमीन के अन्दर जाकर भूमिगत जल की तह को समृद्ध करता है। वास्तव में जमीन के नीचे 
भी पानी की लगभग वैसी ही धारा मौजूद रहती है जैसा कि नदियों आदि की शक्ल में हम जमीन के ऊपर देखते हैं। 
जमीन के नीचे का पानी भी सतही पानी की तरह समुद्र से अपना सम्पर्क साध लेता है। इस प्रकार समुद्र से समुद्र 
तक का पानी का चक्र पूरा हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जलीय चक्र (2९7 (५८९) कहते हैं जिसमें प्रकृति 
समुद्र के खारे जल को उपयोगी मीठे जल में परिवर्तित करती है। पृथ्वी पर मीठे पानी के बिना जीवन की कल्पना भी 
नहीं की जा सकती। चित्र में जलीय चक्र की विभिन्न दशाओं को दिखाया गया है। समुद्र से समुद्र तक लगातार चलने 
वाले पानी का यह सफर कभी नहीं रुकता है। 


नदियों का धारा परिवर्तन 


पहाड़ी इलाकों में ज़मीन का ढाल इतना ज्यादा होता है कि पानी रुक नहीं पाता मगर जैसे ही नदियाँ पहाड़ों से मैदानी 
इलाकों में उतरती हैं ज़मीन का ढाल बहुत कम हो जाता है जिसकी वज़ह से पानी की रफ्तार पहले। के मुकाबले 
काफ़ी कम हो जाती है। पहाड़ों से उतरता हुआ नदी का पानी सिर्फ़ पानी ही नहीं होता, इसके साथ एक अच्छी खासी 
मात्रा में पेड़-पौधे, चट्टानें, पत्थर, बालू और मिट्टी होती है। पत्थर, चट्टानें वगैरह तो ज़मीन का ढाल कम होने पर बहुत 
आगे तक साथ नहीं चल पाते पर मिट्टी/रेत तो नदी के पानी के साथ चलती ही रहती है। ज़मीन का ढाल और पानी 
की रफ्तार कम होने की वजह से इस मिट्टी/रेत को नदी की पेटी में बैठने का मौका मिलता है। इसके अलावा नदी 
जब अपने किनारे तोड़ कर बहती है तो पानी के साथ आई बालू और मिट्टी को पूरे इलाके पर फैलने और जमा होने 
का मौका मिलता है। नदियाँ इसी तरीके से ज़मीन का निर्माण करती हैं। 


नदियों की रफ्तार में कमी उनके पहाड़ों से मैदान में उतरने की जगह दिखाई पड़ती है मगर जहाँ यह नदियाँ किसी 
बड़ी नदी से मिलती हैं वहाँ बाढ़ के समय अक्सर छोटी नदी की रफ्तार ठहराव में बदल जाती है क्योंकि बड़ी नदी में 
पानी के लेवेल के मुताबिक ही छोटी नदी का पानी बह कर निकल पाता है। करीब-करीब ऐसी ही स्थिति समुद्र के 
किनारे समुद्र में उठते ज्वार तथा वहाँ समुद्र में मिलने वाली नदी के मुहाने पर पैदा होती है। रफ्तार में ठहराव के कारण 
इन दोनों जगहों पर मिट्टी / रेत का जमाव तेज होता है जिससे नई-नई ज़मीन या डेल्टा का निर्माण होता है। 


चित्र--.9 
नदियों द्वारा धारा परिवर्त्तन 


अमेरिका की मिस्सीसिपी नदी के मुहाने पर 6.5 कि० मी० चौड़ी पट्टी का निर्माण सौ वर्षों के अन्दर हो जाया करता 
है। चीन की यांग्टीसी-कियांग नदी में ऐतिहासिक काल से अब तक 48 कि० मी० चौड़े डेल्टा का निर्माण हुआ है 
जबकि चीन का शोक' ह्यांग हो नदी ने ईसा पूर्व 5,500 से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 500 कि० मी० चौड़े 
डेल्टा का निर्माण किया है। इसी तरह गंगा नदी ने भी समुद्र से लगभग 250 कि०मी० पहले तक के इलाके पर डेल्टा 
का निर्माण किया हुआ है। 


यूरोप के ज्यादातर देशों के एक बड़े हिस्से में बारिश करीबन पूरे साल होती रहती है। हमारे देश में बरसात का मौसम 
होता है और पूरे साल बरसने वाले पानी का लगभग 87 फीसदी पानी मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच में बरस 
जाता है। बारिश और बाढ़ खत्म होने के साथ-साथ जो कुछ भी रेत /मिट्टी इलाके पर जमा होनी होती है, हो चुकती 
है। बाढ़ की वज़ह से कहीं मोटी रेत/मिट्टी की परत जमा होती हैं तो कहीं पतली कहीं कटाव के कारण गड्ढे बनते हैं 
तो कहीं जल जमाव हो जाता है। आने वाले मौसम में जब बाढ़ का पानी फिर चढ़ता है तो पिछले साल की जमा मिट्टी 
को काट कर नया रास्ता बना लेता है। कभी-कभी यह नये रास्ते इतने ज्यादा बड़े और कारगर होते हैं कि नदी की 
धारा ही इस नये रास्ते पर फूट पड़ती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जिन नदियों के पानी में रेत / मिट्टी की मात्रा 
ज्यादा होगी उनके कछार में रेत /मिट्टी का जमाव भी ज्यादा होगा और ऐसी नदियों की धारा में बदलाव की गुंजाइश 
भी ज्यादा होगी। यही कारण है कि गंगा में उसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली नदियों में धारा के बदलाव की 
सम्भावनायें गंगा के बायें किनारे पर मिलने वाली नदियों के मुकाबले कम है क्योंकि दाहिने किनारे पर मिलने वाली 
नदियाँ पठारी इलाकों से आकर गंगा में मिलती हैं जबकि गंगा के उत्तरी या बायें किनारे पर आकर मिलने वाली नदियाँ 
हिमालय जैसे कच्चे और भुरभुरे पहाड़ों से होकर गुजरती हैं। और अपने साथ काफ़ी मात्रा में मिट्टी/ रेत लेकर आती 
हैं। ज्यादा गाद वाली नदी की धारा बदलना भी उतनी ही प्राकृतिक और स्वाभाविक घटना है। जितना कि पृथिवी की 
विभिन्न प्लेटों में गति, पानी बरसना और नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण। 


नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण 


इस तरह बाढ़, कटाव, जल-जमाव, नदियों के धारा परिवर्तन जैसे सवाल गंगा के उत्तरी छोर पर ज्यादा गंभीर हैं। यह 
सवाल उन जगहों पर और भी ज्यादा गंभीर हैं जहाँ जमीन का ढाल लगभग सपाट है। गंगा घाटी में ऐसी जगहें पूर्वी 
उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार के मैदान और उत्तर बंगाल में पाई जाती हैं। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं हैं कि गंगा 
के दाहिने किनारे पर बाढ़ के लिहाज से पूरा अमन चैन है। परेशानियाँ वहाँ भी, कम से कम मैदानी इलाकों में, उतनी 
ही हैं जितनी कि गंगा के उत्तरी किनारे पर और बिहार के भोजपुर, रोहतास, पटना, मुंगेर, भागलपुर और साहेब गंज 
जिलों में बाढ़ से पैदा होने वाले मसले इसका उदाहरण हैं। इस घाटी के दक्षिण में विन्ध्य तथा सतपुड़ा पर्वत मालायें 
हैं जो कि गोण्डवाना लैण्ड का हिस्सा हैं। यह पहाड़ियाँ हिमालय के पहाड़ों से कहीं ज्यादा पुरानी हैं। और मजबूत 
पत्थर हो चुकी हैं। इस वजह से इन पहाड़ियों पर शिवालिक और हिमालय जितना भू-क्षरण नहीं होता। परन्तु क्षेत्रफल 
के लिहाज से गंगा के उत्तर वाला इलाका बाढ़ से ज़रा ज्यादा परेशान रहता है। 


बाढ़े और उनका ऐतिहासिक संदर्भ 


गंगा घाटी के निर्माण की प्रक्रिया, पानी का समुद्र से समुद्र तक का सफर तथा नदियों के धारा परिवर्तन का कारण 
समझ लेने के बाद एक चीज़ जो स्पष्ट होकर सामने आती है वह यह है कि न तो पृथ्वी के भूखण्डों के विस्थापन रुकने 
की कोई उम्मीद है और न ही समुद्र से समुद्र तक का पानी का सफर थमेगा । बारिश होती ही रहेगी और कच्ची भुरभुरी 
मिट्टी पर जब यह पानी पड़ेगा तो भूक्षरण होगा, नदियाँ अपनी धारायें बदलेंगी और बाढ़ आती रहेगी। मनुष्य अपने 
बुद्धि कौशल से इस पूरे क्रिया कलाप में भू-क्षरण, नदियों के धारा परिवर्तन तथा बाढ़ों से मुकाबला करने के क्षेत्र में 
थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है। इससे ज्यादा उसकी औकात अभी तक नहीं बनी है। 


यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि उत्तर बिहार, या यूँ कहा जाय कि गंगा घाटी का पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र, बहुत 
ही उपजाऊ इलाका है। जिसकी उर्वरा शक्ति निश्चित रूप से बाढ़ के समय नदियों के पानी के साथ आई सिल्ट के 
कारण निखरी है। आदिकाल से कृषि समृद्ध क्षेत्र होने के कारण विभिन्न सभ्यताओं का विकास इस इलाके में हुआ । 


प्रकृति लेकिन खैरात नहीं बाँटती। उसने अगर गुलाब बनाये हैं तो उसके साथ काँटों का इन्तजाम भी कर रखा है। 
वर्षा के रूप में जहाँ-जहाँ भी मीठे पानी का समृद्ध स्रोत है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर नदियों का जाल बिछा हुआ है 
वहीं-वहीं पर बाढ़, कटाव तथा नदियों के धारा परिवर्तन आदि की बातें भी ज्यादा सुनने को मिलती हैं। नदियाँ अपने 
उद्गम से लेकर समुद्र तक के अपने रास्ते में बाढ़ के समय मिट्टी / बालू को एक बड़े क्षेत्र पर फैलाने तथा समुद्र तक 
पहुँचाने का एक सशक्त माध्यम हैं। वास्तव में इस प्रकार भूमि निर्माण करना नदियों का स्वाभाविक गुण है। 


गंगा घाटी का यह क्षेत्र निश्चय ही एक समय समुद्री बालू और खारे पानी का इलाका रहा होगा। मगर बारिश की वजह 
से उत्तर में हिमालय की कच्ची मिट्टी बहकर नीचे आना शुरू हुई जिससे जमीन उपजाऊ बनना शुरू हुई। 


जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं उस जगह की जमीन की गिनती दुनियाँ के सबसे उपजाऊ जमीन के साथ 
की जाती है और यही नदी को भी केवल जल संसाधन (\\a९" ९५०५/८९5५) का स्रोत माना है। भौतिकवादी 
मान्यताओं से हटकर हमारे लिये नदियों का महत्व एक जीवनदायी शक्ति का रहा है। नदियाँ भारत की संस्कृति का 
आधार रही हैं। आदिकाल से ही कितनी सभ्यतायें इन नदियों के किनारे विकसित हुई और कालक्रम में प्रकृति के गर्भ 
में समा गई परन्तु हमारा इन नदियों से सम्बन्ध हमेशा ही निश्छल और वत्सला मातृशक्ति और उसके उपासकों का 
रहा है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में नदियों को 'विश्वस्य मातरः' अर्थात्‌ लोकमाताये कह कर जहाँ उनके प्रति 
अपनी श्रद्धा व्यक्त की है वहीं कौटिल्य जैसे विद्वानों ने ऐसे स्थानों को निवास के लिये ही वर्जित माना है, जहाँ कोई 
सजला नदी निरन्तर बहती न हो। 'न तत्र दिवसम्‌ वसेत्‌'-ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिये-ऐसा 
कह कर उन्होंने नदियों के महत्व को रेखांकित किया था। अपने सभी मांगलिक अनुष्ठानों में भारतीय कभी भी देवताओं 
तथा पूर्वजों के आवाहन के साथ साथ नदियों का आवाहन करना नहीं भूलते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, 
नर्मदा, सिन्धु तथा कावेरी का स्मरण किये बिना हमारा कोई भी शुभ कर्म पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। पवित्रता की 
मिसाल देने के लिये हम लोग नर्मदा को याद करते हैं और गंगा की सन्तान कहलाने में हम लोगों का कद थोड़ा और 
बड़ा हो जाता है। 'मरने पर गंगा मिलै' की ईच्छा केवल कबीर जैसे साधकों में शायद इस लिये नहीं जन्मी कि उन्होंने 
अपने जीवन का अधिकांश समय गंगा के किनारे बिता दिया था। भाव वश किसी भी नदी को गंगा कहने की परम्परा 
हमारे जन मानस में आज भी जीवित है। 'कालिन्दि कूल कदम्ब की डारन' कहे बिना भगवान कृष्ण की चर्चा अधूरी 
रह जाती है तो भगवान राम को सरयू के सामने कितनी ही बार वाल्मीकि ने नतमस्तक होते देखा है। क्षिप्रा ने कालिदास 
की लेखनी को लालित्य प्रदान किया। तीर्थो की कल्पना (तीर्थ का शाब्दिक अर्थ नदी का घाट होता है) ने नदियों के 
प्रताप की स्वीकृति को अभिव्यक्ति दी है। ऐसे विशिष्ट अवसरों पर नदी स्नान की हमारी अलग परम्परा रही है। गंगा 
दशहरा, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, संक्रान्ति आदि कितने ही ऐसे अवसर हैं जब कि नदी निरपेक्ष लोगों को नदी 


के पास लाने की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने कर दी थी। नदियों की पवित्रता बनाये रखने के लिये उत्सर्जन आदि के 
विरुद्ध शास्त्रों में कड़े दिशा निर्देश थे। बिहार का छठ पर्व सूर्य उपासना के साथ-साथ नदियों के प्रति हमारी श्रद्धा का 
अप्रतिम उदाहरण है। 


बाढ़ में घिरा गांव 


हमारी इसी समृद्ध धरोहर की एक छोटी सी कड़ी उत्तर बिहार के पूर्वी जिलों, किशनगंज, पूर्णियाँ और कटिहार से 
होकर बहने वाली महानन्दा नदी है। महाभारत में कौशिकी (कोसी) नदी के पास बहने वाली दो नदियों, नन्दा तथा 
अपर नन्दा का जिक्र आया है जहाँ पाण्डव अपने अज्ञातवास के क्रम में आये थे। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल 
की अपर नन्दा ही वर्तमान महानन्दा है। महानन्दा की एक सहायक धारा कनकई का वर्णन भी महाभारत में आया है 
जहाँ उसे कनकनन्दा कहा गया है। महानन्दा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिये प्रति वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन कटिहार 
जिले में दुर्गापुर और कल्याणी में मेला लगता है। इसी दिन इस क्षेत्र में काढ़ा गोला के पास गंगा के किनारे भी मेला 
लगता है। 


वीरान घर 


महानन्दा नदी 


महानन्दा उत्तर बिहार की एक मुख्य नदी है। इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में करसियांग के 6 
कि०मी० उत्तर में हिमालय पर्वत माला में चिमले के पास है जहाँ से यह नदी 2062 मी० की ऊँचाई से गंगा तक की 
अपनी 376 कि० मी० लम्बी यात्रा शुरू करती है। इस नदी के प्रवाह पथ को चित्र : में दिखाया गया है। कनकई 
से संगम के बाद महानन्दा बरही-गुआहाटी राष्ट्रीय मार्ग 3 (नेशनल हाइवे 3) को बाघझोर के पास पार करते हुये 
बागडोब तक आती है जहाँ इसकी धारा दो भागों में बँट जाती है। बागडोब में लगभग दक्षिण की ओर सीधी बहने 
वाली धारा को झौआ शाखा कहते हैं और महानन्दा का अधिकांश जलप्रवाह आजकल इसी धारा से होकर गुजरता 
है। झौआ शाखा में ही आगे चलकर दाहिने तट पर पनार नदी आकर मिलती है। यह शाखा आगे चलकर कटिहार 
बारसोई रेल लाइन को झौआ के पास तथा कटिहार-मालदा रेल लाइन को लाभा के पास पार करती है। महानन्दा की 
झौआ शाखा से एक अन्य सहायक नदी घसिया, लाभा के नीचे आकर मिलती है। यहाँ से महानन्दा की झौआ शाखा 
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रवेश कर जाती है और सुरमारा के पास गंगा नदी से संगम करती है। बागडोब पर 
महानन्दा की दूसरी शाखा, जो कि दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, कटिहार-बारसोई रेल लाइन को बारसोई के पास 
पार करती है। बारसोई के नीचे यह धारा भी दो भागों में बंट जाती है। इनमें से पूर्व की ओर बहने वाली धारा ज्यादा 
सक्रिय है जबकि पश्चिम की ओर जाने वाली धारा छिछली हो गई है और उसमें सिल्ट-बालू का जमाव हो गया है। यह 
धारा पुनः सुबर्नपुर के निकट मुख्य धारा में मिल जाती है। अब यह संयुक्त धारा बांग्लादेश में गोदागिरी घाट के निकट 
गंगा में मिल जाती है। 


महानन्दा का कुल जलग्रहण क्षेत्र 24753 वर्ग कि०मी० है जिसमें से 5293 वर्ग कि०मी० नेपाल में, 6677 वर्ग 
कि०मी० पश्चिम बंगाल में, 7957 वर्ग कि०मी० बिहार में तथा बाकी बांग्लादेश में पड़ता है। डेंगरा घाट के उत्तर में 
इस नदी के तल का ढलान अपेक्षाकृत अधिक है जो कि ढंगरा घाट के नीचे क्रमशः कम होता जाता है जिसके कारण 
नदी की प्रवाह क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है और नदी अपने किनारों को लाँघ कर अक्सर छलक जाया करती थी। 
निचले हिस्सों में झौआ शाखा के तल का ढलान 0.099 मी०/कि०मी० तक है जबकि बारसोई शाखा के तल का 
ढलान 0.446 मी०/प्रति कि०मी० है। साठ के दशक और उसके बाद की सरकारी रिपोर्टो के अनुसार ढलान की इस 
कमी के कारण महानन्दा के निचले हिस्सों में लम्बे समय तक (लगभग एक सप्ताह तक) जल-जमाव की स्थिति बनी 
रहा करती थी जिसके फलस्वरूप तत्कालीन पूर्णियाँ का दक्षिणी हिस्सा (नवगठित कटिहार जिला) अक्सर पानी में 
डूबा रहता था। इन रिपोर्टो के अनुसार कटिहार की इस दुर्गति में केवल महानन्दा का ही नहीं बल्कि कारी कोसी तथा 
गंगा नदी का भी यथेष्ट योगदान रहा करता था। 


महानन्दा की सहायक धाराओं की यह खासियत रही है कि उनके भी न सिर्फ रास्ते बदलते रहे हैं बल्कि उनके नाम 
भी उसी तरह बदलते रहते हैं। मसलन पनार नदी के कितने ही नाम हैं जैसे पनार, परमान, परमौं, कदवा, रीगा, कंकर, 
फुलहर या फिर गंगाजुरी। जैसे-जैसे जगहें बदलती हैं नदियों के नाम भी बदलते रहते हैं। इसी तरह बकरा नदी का 
नाम अलगअलग स्थानों पर बकरा, कतुआ धार या देवनी हो जाता है। कनकई की कितनी ही नई, पुरानी धारायें 
उसके पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर बिखरी पड़ी हुई। हैं और लगभग ऐसी ही स्थिति मेची, दाऊक, रमजान, कुलिक, सुधानी 
और नागर नदियों की भी है। इन नदियों की धाराओं का विभाजन होता रहता है, उनसे होकर गुजरने वाले जल प्रवाह 
की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है और उसी तरीके से उनका महत्व भी घटता-बढ़ता रहता है। अंग्रेजों के शासन की 
स्थापना के बाद इस क्षेत्र का एक सर्वेक्षण जेम्स रेनेल नाम के एक सैनिक इन्जीनियर ने सबसे पहले ।779 में किया 
था। उस समय के महानन्दा के प्रवाह पथ का आधिकारिक विवरण रेनेल के नक्शे से मिलता है। उसके बाद डॉ० 
फ्रान्सिस बुकानन हैमिल्टन (809-0), रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (838), तथा डॉ० डब्लू० डब्लू० हन्टर (877) 
ने भी नदी के प्रवाह पथ का विवरण दिया है। 


महानन्दा के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह आर्यो के प्रभाव का अन्तिम पूर्वी छोर है और इस क्षेत्र का इतिहास 
पश्चिम से आये आक्रान्ताओं तथा मूल निवासियों के बीच संघर्षो का रहा है। 


चित्र--।. 
महानन्दा का बर्तमान प्रवाह पथ 
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इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया के अनसार 'महानन्दा पश्चिम के हिन्दी भाषी क्षेत्रों तथा पूर्व के बांग्ला भाषी क्षेत्रों 
के बीच सीमा का काम करती है और जनसंख्या के आँकड़े, जिसके अनुसार हिन्दी भाषी जनसंख्या का प्रतिशत 94- 
6 है जबकि केवल 5 प्रतिशत लोग बांग्ला भाषी हैं, विश्वसनीय नहीं लगते । डा० ग्रियर्सन का अनुमान है कि लगभग 
एक तिहाई लोग बांग्ला बोलते होंगे और यह ठीक लगता है। महानन्दा एक धार्मिक सीमा रेखा का भी काम करती है 
जिसके पूर्व में दो तिहाई (पूर्णिया जिले में) बाशिन्दे मुसलमान होंगे जबकि पश्चिम में उनकी संख्या एक तिहाई से कम 
होगी। 


परन्तु कोसी की चर्चा किये बिना महानन्दा का जिक्र अधूरा रह जायेगा। कोसी नेपाल तथा बिहार की एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण नदी है जो कि हिमालय पर्वत की मुख्य श्रृंखला में 5,400 मीटर की ऊँचाई से निकल कर तिब्बत, नेपाल 
तथा उत्तर बिहार के लगभग 725 कि० मी० रास्ते को तय कर के कुरसेला (कटिहार) के पास गंगा में मिल जाती है। 
बिहार में इस नदी की लंबाई 254 कि० मी० है जबकि इस नदी की मैदानों में कुल लंबाई 307 कि० मी० है। सुन 
कोसी, तामा कोसी तथा अरुण कोसी नाम की तीन धाराओं के संगम से बनी कोसी नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 
58,594 वर्ग कि० मी० है जिसमें से 5,704 वर्ग कि० मी० ग्लेशियर है। 
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चित्र-2.24 धित्र-.5 


चित्र--।.2 र . 
घेजर रेनल {779) के बुकानन हैपिल्टन रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन हण्डर (877) के 
सर्वेक्षण के समय (809) के अलुत्तार (2833) के अनुलार अनुसार महानन्दा का 
परहानन्दा का प्रमाइ पय घहानन्दा का प्रमाइ पय महानन्दा रार प्रवाह पथ प्रवाह पथ 


पौराणिक लेखों, किंवदन्तियों, लोक कथाओं तथा लोक गीतों के अलावा कोसी के बारे में लिखित जानकारी अंग्रेजों 
के द्वारा ही तैयार की गई। उनके यात्रा वृत्त तथा सर्वेक्षण रिपोर्टो आदि में इस नदी की काफी चर्चायें हुयी हैं यद्यपि 
उनका मूल उद्देश्य इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन और राजस्व की वसूली था। फ्रान्सिस बुकानन (809- 
80) तथा रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (838) के यात्रा वृत्त तथा हन्टर द्वारा लिखित पुस्तक श्रृंखला “स्टैटिस्टिकल 
अकाउन्ट्स ऑफ बंगाल' (877) में इस नदी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इन रिकाडो से पता लगता है कि 
कोसी अपने अत्यधिक सिल्ट के कारण धारा परिवर्तन के लिये लम्बे समय से बदनाम रही है। ।736 से 955 के 
बीच के उपलब्ध रिकार्डो से अन्दाजा लगता है कि इस दौरान यह नदी जो कि कभी पूर्णियाँ के पूर्व होकर बहती थी 
अब खिसकते-खिसकते ।0 कि० मी० पश्चिम की ओर हटी है तथा सुपौल, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया जिलों से 
होती हुई गंगा से जा मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोसी कभी मालदा (पश्चिम बंगाल) होकर बहती थी 
और बुकानन हैमिल्टन के अनुसार तो यह नदी मालदा के पूर्व में भी बही होगी। बुकानन लिखते हैं, “कोसी के किनारों 
पर रहने वाले स्थानीय विद्वान या पण्डित तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राचीन काल में कोसी दक्षिण पूर्व दिशा में ताजपुर 
तक बहती थी। जिसके बाद इसका प्रवाह पूर्व की ओर हो जाता था और यह अन्ततः ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती 
थी और गंगा से इसका कोई वास्ता ही नहीं था। इस कथन का आधार क्या है यह तो मैं नहीं जानता, कि यह लोक 
कथ्य है या किंवदन्ति। अगर यह किंवदन्ति है तो यह बात थोड़ी अधिक विश्वसनीय हो जाती है। परन्तु ऐसा होना 
काफी कुछ संभव सा लगता है। हो सकता है कि मालदा के पूर्व और उत्तर में स्थित बड़ी-बड़ी झीलें कभी कोसी और 


महानन्दा के अवशेष हों। ...उपर्युक्त परिवर्तनों में कोसी में कम-से-कम कम्पनी की सीमा में कोई नदी बायें तट पर 
संगम नहीं करती है परन्तु इससे बहुत सी धारायें फूटती हैं। उत्तर के पहाड़ों से आने वाली बहुत-सी नदियाँ अब 
महानन्दा में आकर मिलती हैं और यह बहुत संभव है कि यह नदियाँ पहले कोसी में मिलती रही हों जबकि इसकी 
धारा उत्तर पूर्व की ओर रही हो ...। 


हन्टर (877) लेकिन बुकानन के इस विचार से सहमत नहीं थे, उनका कहना था कि, “डा० बुकानन हैमिल्टन का 
यह कहना कि कोसी ब्रह्मपुत्र से मिलती रही होगी उनके बाकी के सिद्धांतों के मुकाबले जरा कम मुमकिन लगता है। 
ऐसा लगता है कि पूर्व काल में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह पथ मैमनसिंह के भी पूर्व में था। कोसी अपने पूर्व की ओर के प्रयाण 
में पहले करतुआ से मिलेगी जो कि खुद एक अच्छी खासी नदी है और जिसमें आत्रेयी तथ तीस्ता का पानी आता था। 
मैंने अपनी पुस्तक अकाउन्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोगरा (खण्ड शा] पृ० 39, 42, 62) में आदि हिन्दू काल से आकार 
तथा महत्व के आधार पर इस नदी की महत्ता को रेखांकित किया है और यह कहा था कि यह नदी स्पष्ट रूप से इस 
क्षेत्र में मानव प्रजाति की एक सीमा रेखा का काम करती है जो कि आज तक दिखाई पड़ता है। अगर हम यह मान 
सके कि कोसी तथा महानन्दा पहले करतुआ में जाकर मिलती थीं तो हमें पूर्व काल में करतुआ के बड़े आकार का 
कारण समझ में आ जायगा और तब राजशाही जिले के बारिन्द्र तथा मैमनसिंह जिले के मधुपुर के जंगलों के बीच 
दिखाई पड़नेवाले बालू के मैदानी इलाकों का औचित्य भी स्पष्ट हो जायगा जिनसे होकर इस शताब्दी के प्रारंभ में 
ब्रह्मपुत्र बहा करता था। 


वास्तव में पूर्णियाँ से लेकर दरभंगा तक के बीच एक इंच भी जमीन ऐसी नहीं है जिस पर कभी कोसी की धारा न 
बही हो। इसकी विभिन्न धाराओं के कितने ही नाम हैं--सौरा, बरण्डी, कारीकोसी, मराकोसी, तिलावे धार, हइ्याधार, 
बोचहा धार, मझारी धार, धेमुरा धार, मिरचाइया धार, लगुनिया धार आदि-आदि। जिस धारा से होकर कोसी की मुख्य 
धारा बही वही कोसी हो गई। इस तरह कोसी और महानन्दा के बीच का क्षेत्र हमेशा बाढ़ और जल जमाव का क्षेत्र 
रहा है जिसका अधिकांश श्रेय कोसी को जाता है। 


मगर जहाँ तक बाढ़ का प्रश्न है कोसी के नक्कारखाने में महानन्दा की तूती सिर्फ कभी-कभी सुनाई पड़ी है। 


घने जंगलों, दुर्गम रास्तों और थोड़े-थोड़े फासले पर नदियों का मौजूद रहना--संम्भवतः इन्हीं सब कारणों से पाण्डवों 
ने अपने अज्ञातवास के लिये इस इलाके को चुना होगा जो कि पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
कहा जाता है कि यह क्षेत्र महाभारत काल में कर्ण के अधीन था। कुरसेला, जहाँ कि कोसी गंगा में मिल जाती है, 
कौरवों के राज्य में पड़ता था और इसका नाम तब कुरुशिला था। कभी मनिहारी (कटिहार) का मूल नाम मणिहरण 
था जहाँ भगवान श्री कृष्ण के अंगूठी की मणि खो गई थी। 


सिमल वन जहाँ अर्जुन ने अज्ञात वास के पहले अपने अस्त्र-शस्त्र छिपाये थे, वर्तमान सेमापुर है जो कटिहार-बरौनी 
मार्ग पर एक रेलवे स्टेशन है। इसी तरह किशनगंज जिले के ठाकुर गंज कस्बे के बारे में यह किंवदन्ती है कि यह राजा 
विराट के राज्य का हिस्सा था और यहीं भीम ने रसोइया (ठाकुर) बनकर अपना अज्ञातवास काटा था। इस कस्बे में 
भातढाला और सागढाला नाम के दो तालाब हैं जिनमें कभी भीम भात और साग रखा करते थे। ठाकुर गंज से कुछ 
फासले पर ही वह स्थान है जहाँ भीम ने कीचक का वध किया था। 


इस जिले से बाहर आने वालों के मुकाबले बाहर जाने की परम्परा उल्लेखनीय है। पूर्णिया के लोग खेतों में कड़ी 
मेहनत से परहेज करते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जिले से बाहर जाना भी ये पसमद नहीं करते। क्षेत्रफल को 
देखते हुए आबादी कम है, जमीन आसानी से उपलब्ध है और लगन कम है। यह कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से 
पूर्णियाँ के लोगों को बाहर जाने से अरुचि है। एक अच्छी खासी तादाद में खेती के मौसम में अस्थायी रूप से बहुत 
बड़ी जनसंख्या पूर्णियाँ आती है। यह बात 963 में कही गई। आज हालत यह है कि वर्षा समाप्त होने के तुरन्त बाद 
अपने यहाँ धान, भदई और जूट की कटाई की परवाह किये बगैर इस इलाके का मजदूर रेल गाड़ियों की छतों पर 
सवार होकर पंजाब, हरियाणा, असम, कलकत्ता या फिर गुजरात और महाराष्ट्र का रुख करता है। रेल गाड़ियों की 
छत पर बैठने पर अक्सर दुर्घटनायें हो जाती हैं जिसमें लोग मरते हैं और कोसी, महानन्दा दोआब के लोग ऐसी 
घटनाओं में मरे हैं। वे इमारतें ढहने पर भी मरे हैं और खाड़कुओं के हाथों भी मरे हैं। 963 से 993 के बीच कुछ 
ऐसा जरूर हो गया कि पूर्णियाँ के खेतों में कड़ी मेहनत से परहेज करने वाले तथा रोजी रोटी की तलाश में जिले से 
बाहर जाना न पसन्द करने वाले लोग अपनी जान की कीमत पर भी। दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने और बाहर 
जाने के लिये मजबूर हो गये। जबकि कभी हालत यह थी कि “फसलों की कटाई के समय, और जब असम के चाय 
बगानों में मजदूरों की जरूरत पड़ती है तब, कटिहार और उससे आगे जाने वाली रेलगाड़ियों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार 
के विभिन्न हिस्सों से आये मजदूरों की बेशुमार भीड़ रहा करती थी। वास्तव में फसलों की कटाई के समय यदि ऐसे 
मजदूर पूर्णियाँ न जाये तो फसलों, खासकर जूट, की कटाई तो हो ही नहीं पायेगी। खुशहाली से बदहाली तक का 
यह सफर पिछले तीस साल में तय किया गया। 


पिछले चार दशकों में हुये विकास का प्रभाव इस तरह साफ तौर पर उलटा दिखाई पड़ता है। कोसी-महानन्दा के 
दोआब का यह इलाका मजदूरों के लिहाज से एकाएक सरप्लस कैसे हो गया। इसका एक कारण इस इलाके में साल 
दर साल आने वाली बाढ़ है जिससे अधिकांश जमीन पर काफी समय तक पानी लगा रहता है और खेती संभव नहीं 
हो पाती। यद्यपि हम बाढ़ को इस परिस्थिति का अकेला कारण नहीं मानते क्योंकि आज अगर उत्तर बिहार में बाढ़ है 
तो दक्षिण बिहार में सूखा है परन्तु विकास का परिणाम वहाँ भी लोग करीब वैसा ही भुगतते रहे हैं जैसा कि उत्तर 
बिहार के लोग। 


वहाँ तो बाढ़ नहीं है फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। वहाँ भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, वहाँ भी लोग मजदूरी की तलाश में 
बाहर जाते हैं।''4 परन्तु साथ ही हमारे लिये यह पचा पाना भी मुश्किल है यह सारा कुछ जनसंख्या की वृद्धि के 
कारण है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की सबसे अधिक संभावनायें हैं। अतः किसी तरीके से खेती बची 
रह जाय तो बहुत से लोग जमीन से जुड़े रह जायेंगे और रेलगाड़ियों की छतों पर भीड़ कुछ कम हो जायगी। 


महानन्दा तो नहीं, पर कोसी की बाढ़ पर चर्चा पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से चल रहा है। परे भारत में बाढ़ लाने 
वाली नदियों के बीच कोसी की मिसाल दी जाती है और यह नदी किसी भी बाढ़ चर्चा के केन्द्र बिन्दु में रहती है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नदी को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये और इसी के साथ लगभग पूरी गंगा तथा 
ब्रह्मपुत्र घाटी की नदियों को काबू में करने के लिये हाँको शुरू हुआ और इसी क्रम में महानन्दा का भी नम्बर आ 
गया। 


(प्रख्यात नदी विशेषज्ञ एवं पर्यावरणविद डॉ. दिनेश कुमार मिश्र जी की पुस्तक "बंदिनी महानंदा" से उद्धृत) 
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पृष्ठ भूमि 


आम तौर पर यह माना जाता है कि जब किसी इलाके में बारिश इतनी ज्यादा हो जाय कि वहाँ के तालाब, पोखरे, 
नदी-नाले भर कर छलकने लगे और छलकता हुआ पानी ऐसी जगहों तक पहुँच कर टिक जाये जहाँ से उसकी 
निकासी आसान न हो तो कहा जा सकता है कि बाढ़ आ गई है। यह हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी इलाके में बाढ़ 
आने के लिये उसी इलाके में बारिश हो । ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश होने पर निचले इलाकों में बिना पानी बरसे 
भी बाढ़ आ सकती है। 


नदियों में उनकी समाई से ज्यादा पानी आ जाने की वजह से उनका छलकना और आस-पास के इलाकों को डुबाना, 
नदियों और उनकी सहायक नदियों में एक साथ पानी का चढ़ना और कभी-कभी मुख्य नदी के पानी का उल्टा 
सहायक धारा में बहना, किसी खास इलाके में जबर्दस्त बारिश, चट्टानें खिसकने या बर्फ की शिलायें खिसकने की 
वजह से नदियों के बहाव में रुकावट और नदी के पानी का इन रुकावटों के ऊपर होकर या तोड़ कर बहना, समुद्र के 
किनारे वाले क्षेत्रों में ऊँचे-ऊँचे ज्वार का उठना और इसके साथ ही नदियों में उफान, तूफान और चक्रवात, और इसके 
अलावा पानी की निकासी न हो पाने की वजह से भी बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। तकनीकी भाषा में ऐसा कहा 
जाता है कि जब तेज बारिश या नदी नालों के छलकते पानी या पानी की निकासी में दिक्कतों की वज़ह से रोज़ मर्रा 
की ज़िन्दगी पर खतरा पड़ने लगे तो मानना चाहिये कि बाढ़ आ गई है। वक्त के साथ बाढ़ और उससे होने वाली 
तबाहियों के रिकॉर्ड कायम हुआ करते हैं। किसी भी बाढ़ के बारे में यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही 
सबसे खतरनाक बाढ़ है। तबाहियों और बरबादियों के रिकॉर्ड भी टूटने के लिये ही बनते हैं। 


यह मुमकिन है कि शुरू-शुरू में बाढ़ से बचाव की कोशिशें व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर की रही हों और लोगों ने 
अपने जान माल की हिफाज़त के लिये अपनी लड़ाई खुद लड़ी हो पर जैसा कि बाढ़ समस्या का स्वरूप होता है उसके 
मुताबिक इसके सामाजिक और राज्य सत्ता स्तर तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगी होगी। इन कोशिशों में बाढ़ से 
बचाव के नये-नये तरीके ईजाद हुये और आज इस समस्या से निबटने के लिये जो कुछ भी ज्ञान उपलब्ध है उसको 
थोड़ा समझने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। यह सारे उपाय तकनीकी समाधान की श्रेणी में आते हैं। प्रचलित भाषा में 
इसे संरचनात्मक समाधान (ऽtr५ct५/१। S०।५६।०॥) कहते हैं। 


बड़े बाँध 


बाढ़ से निबटने का एक आधुनिक तरीका बड़े बाँध बना कर पानी की रफ्तार और आमद पर वहीं काबू कर डालने 
का है जहाँ नदी पहाड़ों से नीचे उतरने को होती है। ऐसे बड़े बाँध बना कर उनके नीचे उतना ही पानी छोड़ने का 
इन्तजाम किया जाता है जिससे कि मैदानी इलाकों में बाढ़ न आये। आम तौर पर ऐसे बाँध कंक्रीट या पत्थर से बनाये 
जाते हैं। कभी-कभी नदी को पहाड़ों से मैदान में उतरने के बाद मिट्टी के बाँधों से बाँध दिया जाता है और इसमें गैर 
जरूरी पानी की निकासी के लिये पत्थर या कंक्रीट के स्पिल-वे की व्यवस्था कर दी जाती है। इस तरह के बाँधों में 
अमूमन सिंचाई करने तथा बिजली पैदा करने का भी इन्तजाम रहता है। इसके अलावा मछली पालन, मनोरंजन, नौ- 


परिवहन वगैरह बहुत से फ़ायदे भी इस प्रकार के बाँधों से उठाये जा सकते हैं। इस वज़ह से ऐसे बाँधों को बहुद्देशीय 
बाँध (Multi purpose Dam) भी कहते हैं। 


इस तरह के बाँधों का प्रचलन बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दौर में देखने में आया जबकि यह बाँध आधुनिक विज्ञान 
और तकनीक का शाहकार समझे जाते थे। इन बाँधों की मदद से सारी दुनियाँ में सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण आदि 
समस्याओं के समाधान के सपने देखे गये। खुद हमारे देश में भाखड़ा, हीराकुड, नागार्जुन सागर, मेटूर, मयूराक्षी, 
तिलैया, पांचेत, मैथन, तुंगभद्रा आदि कितने ही बाँध अज़ादी के बाद बने और एक लम्बी सूची ऐसे बाँधों की है जिन 
पर या तो काम चल रहा है या उन पर भविष्य में हाथ लगने की उम्मीद है। “आधुनिक भारत के मन्दिर' की उपाधि से 
विभूषित इन बाँधों से होने वाले फायदों से जितनी उम्मीदें लोगों ने लगाई थीं उतना हासिल नहीं हो सका जिसकी 
वजह से न सिर्फ इनकी चमक फीकी पड़ी है बल्कि इन बड़े बाँधों की उपयोगिता पर भी उंगलियाँ उठने लगी हैं। आज 
से क़रीब पचास साल पहले इन बड़े बाँधों का जादू नेताओं और इन्जीनियरों और यहाँ तक कि आम जनता के सिर 
पर चढ़ कर बोलता था क्योंकि इनकी बुनियाद पर सभी ने कुछ न कुछ सपने बुने थे। आज हालात बदल गये हैं 
क्योंकि इन पचास वर्षो के अन्दर लोगों के तजुर्ब बढ़े हैं और बड़े बाँधों के सवाल पर बाँधों के समर्थकों और विरोधियों 
ने अपने-अपने खेमें अलग-अलग गाड़ लिये हैं। जरूरत इस बात की है कि इनकी दलीलों पर एक नज़र डाली जाय 
और तब कोई राय बनाई जाय। 


जैसा कि हम पहले कह आये हैं बड़े बाँधों से मोटे तौर पर नहरों से सिंचाई कर के लहलहाते खेत, जल विद्युत केन्द्रों 
से पैदा हुई बिजली से जगमगाती बस्तियाँ और हमेशा समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुये उद्योग, बाढ़ से साल दर साल 
होने वाली तबाहियों का जड़ से खात्मा, जैसी बातें खास तौर पर कही जाती हैं। आश्वस्त खेती, बढ़ती हुई रोज़गार की 
सम्भावनायें, चारो तरफ फैलती खुशहाली और इनके साथ ही आधुनिकतम तकनीक से बनने वाले विशालकाय बाँधों 
का अपने देश या क्षेत्र में होने का गौरव किस को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अमेरिका की टेनेसी वैली अर्थॉरिटी 
(7\/4) ने टेनेसी नदी घाटी में अनेक ऐसे बाँध बनाये थे जिनकी तर्ज पर हमारे देश में पाँचवें दशक में दामोदार घाटी 
निगम (0४८) की स्थापना हुई। स्वयं भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू टेनेसी घाटी के बाँध 
देखने गये थे। 28 अक्टूबर 949 को जब वे अमेरिका में नॉक्सविले में मॉरिस बाँध देखने गये तो उन्हें लगा कि उनके 
जीवन का एक सपना साकार हो गया। इस बाँध की ऊँचाई महज़ 72.6 मीटर थी। उसके बाद खुशहाली और बेहतर 
जिन्दगी की तलाश में 979 आते-आते भारत में 554 ऐसे बाँधों की बुनियाद रखी जा चुकी थी और यह कोशिशें 
आज भी जारी हैं। 


जब देश को आज़ादी मिली थी उस समय अन्न के मसले पर हम आत्म निर्भर नहीं थे जबकि आज हमें अनाज का 
आयात नहीं करना पड़ता है। इसी तरह आजादी के समय देश में बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 360 
मेगावाट थी जो कि 98-82तक बढ़कर 32,345 मेगावाट हो गई। यह कोई मामूली बात नहीं है कि यह क्षमता 
नब्बे के दशक के शुरू में 64,000 मेगावाट तक पहुँच गयी। बिजली की यह माँग समय के साथ बढ़ती ही जायगी 
और एक अनुमान के अनुसार इस सदी के आखिर तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये हमें .08 लाख मेगावाट 
बिजली का उत्पादन करना होगा। फिर, इस सदी के अन्त तक हमारे देश की आबादी भी 00 करोड़ को छूने लगेगी। 
इतनी बड़ी आबादी के लिये अनाज का उत्पादन भी हमें करना होगा। बड़े बाँध बना कर जलाशय के नियंत्रण से 
निचले इलाकों में बाढ़ों से साल दर साल होने वाले नुकसान को रोका भी जा सकेगा। 


इन दलीलों से इत्तिफ़ाक रखने वाले लोग यह मानते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान बड़े बाँधों में निहित है और 
इनका विरोध करना एक आराष्ट्रीय काम है। 


एन० सी० मेनन (992) का कहना है, “...]979 में फ्यूज़न एनेर्जी फाउन्डेशन द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता 
चला है कि भारत के आर्थिक विकास की कुंजी वहाँ के वृहद जल स्रोतों के सही उपयोग में है जिससे कि आधुनिक 
कृषि के रास्ते में आये सूखे और बाढ़ जैसे अवरोधों को हटाया जा सके।“ 


(अध्ययन में) एक तीस वर्षीय योजना का प्रस्ताव है जिसके तहत बाँध, जलाशय, नहर प्रणाली, न्यूक्लियर औद्योगिक 
केन्द्र, जिन्हें प्रचलित भाषा में न्यूप्लेक्स कहते हैं, बनाने का प्रस्ताव है जिसमें कृषि उद्योगों और आणविक ऊर्जा का 
सामंजस्य होगा। ...परन्तु ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भारत द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति से तकलीफ़ होती है। इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं है कि विकसित, औद्योगिक और सम्पन्न देश भारत और चीन के विरुद्ध आणविक अनुसंधान, 
मिसाइल और अंतरिक्ष जैसे पहलुओं पर मोर्चा साध लेते हैं। जिन्होंने खुशहाली और सम्पन्नता तक की मंज़िलें तय 
कर ली हैं वह कभी नहीं चाहते कि दूसरे वहाँ तक पहुँचे और अगर यह गोरे लोग नहीं हैं तब तो एक दम नहीं। 


..-जाहिर है कि जो लोग नर्मदा परियोजना का विरोध कर रहे हैं उनके लिये विरोध का वैज्ञानिक या तकनीकी कारण 
खोज पाना तो नामुमकिन है तो उन्होंने मानवाधिकार जैसे भावनात्मक पहलुओं का आश्रय लिया।.. यह उत्साही, 
उपद्रवी लोग नर्मदा जैसी परियोजनाओं के लिये समस्या बने रहेंगे और इनका कोई तैयार या सुलभ समाधान भी नहीं 
है। संबद्ध सरकारों को यह चाहिये कि लोगों को समझा बुझा कर और पूरी जानकारी देकर साथ लेकर चलने की 
कोशिश करें। इस सन्दर्भ में यह जरूरी हो जाता है कि अनाज और बिजली पैदा करने के जो भी जरिये हाथ लगें 
उनका इस्तेमाल किया जाय। बड़े बाँधों का निर्माण इसी तरह का एक जरिया है। यह एक ऐसा मसला और ऐसी 
मजबूरी है जिस पर किसी तरह की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा बड़े बाँधों के समर्थकों का मानना है। ज़ाहिर 
तौर पर यह दावे एक दम दुरुस्त लगते हैं। 


अब एक नज़र उन दलीलों पर भी दौड़ायें जो कि इन दावों से मेल नहीं खाती। 


बड़े बाँधों के साथ पहली परेशानी भूकम्प को लेकर आती है। गंगा घाटी का निर्माण तो ज़मीन के दो टुकड़ों के मिलाप 
से हुआ है। गोण्डवाना लैण्ड वाला हिस्सा क़रीबन 5 से० मी० प्रति वर्ष के हिसाब से उत्तर की ओर खिसकता है 
जिससे एशियाई ज़मीन पर दबाव बना रहता है। कभी-कभी यह प्लेटें सरक जाती हैं जिसकी वजह से पूरे हिमालय 
क्षेत्र में खतरनाक भूकम्प आते रहते हैं। पिछले सौ वर्षो में हिमालय के इलाके में ।897 (असम), 905 (काँगड़ा), 
978 (श्री मंगल-असम), ।920 (दिल्ली), 930 (धुबरी-असम), 934 (बिहार-नेपाल), ।950 (असम), 975 
(कन्नौर-लाहौल स्पिती), ।988 (बिहार), 997 (उत्तर काशी) में काफ़ी बड़े भूकम्प आये हैं जिनसे जान-माल की 
भारी तबाहियाँ हुई हैं। दुर्भाग्य वश गंगा घाटी में बनने वाले सारे बाँध इन्हीं भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में बनेंगे जिनसे 
इनकी सुरक्षा पर हमेशा सवालिया निशान लगे रहेंगे। 


इन बाँधों की डिजाइन में वैसे तो भूकम्प के झटकों को बर्दाश्त करने का प्रावधान किया जाता है जिससे कि भूचाल 
आने की स्थिति में कोई हादिसा न हो। अमूमन इंजीनियर इस बात पर इत्मीनान कर लेते हैं कि बाँध की डिजाइन में 
भूकम्प बर्दाश्त कर लेने का इन्तजाम कर लिया गया है। बड़ा बाँध बनने की वजह से ज़मीन पर जो पानी, कंक्रीट 
वगैरह का अतिरिक्त वज़न पड़ता है, उसकी वज़ह से भी ज़मीन के नीचे की प्लेटों में हरकत आती है और इसके 
कारण भी भूकम्प के झटके आते हैं। मगर क्योंकि बाँधों की डिज़ाइन में भूकम्प बर्दाश्त करने का प्रावधान रहता है 
इसलिये इंजीनियर लोग बाँध बनाने की वज़ह से आने वाले भूकम्पों को खास तरजीह नहीं देते। 


फिर भी यह सच है कि 897 और 950 में असम में आये भूकम्पों से भारी तबाही हुई थी। झटका तो असम में 
988 (अगस्त) में भी कम नहीं लगा था पर बरबादी टल गई थी। ।934 के उत्तर बिहार में आये भूकम्प की दास्तान 


कहने वाले लोग अभी भी जिन्दा हैं और 988 वाले भूकम्प से नेपाल के धरान और भारत के मधुबनी और दरभंगा 
जिलों में जो तबाही हुई उसकी भरपायी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर 99 के उत्तर काशी के भूकम्प ने टिहरी में 
बन रहे पहले से ही विवादास्पद बाँध के निर्माण के विरोध में श्री सुन्दरलाल बहुगुणा को फरवरी 992 में आमरण 
अनशन पर बैठना पड़ा। जैसे तैसे अप्रैल 992 में यह अनशन टूटा जबकि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि पूरी 
योजना का पुनर्मूल्याङ्कन किया जायगा। 


आजकल बाँधों के रूपाडूकन के साथ-साथ यह जरूरी माना जाने लगा है कि बाँध टूटने की स्थिति में इस दुर्घटना से 
होने वाले नुकसान का अंदाजा पहले से लगा लिया जाय। यह इसलिये भी जरूरी है कि अगर कभी दुर्भाग्य से ऐसी 
दुर्घटना हो गई तब बचाव और राहत कार्य की पूरी तैयारी पहले से रहेगी। परन्तु बाँध निर्माण के इस पक्ष पर परदा 
डालने की कोशिशें चलती रहती हैं। टिहरी बाँध के सन्दर्भ में प्रो० टी० शिवा जी राव (992) कहते हैं कि “टिहरी 
बाँध के टूटने की परिस्थिति में जनता के स्वास्थ्य और कल्याण में उत्तर प्रदेश सरकार या केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय की 
कोई रुचि नहीं दिखती है और इसलिये ये पर्यावरण के व्यापक सन्दर्भ में परियोजना के सुरक्षात्मक पहलुओं का 
निर्धारण करने वाले आपदा प्रबन्धन योजना (Disaster Management Plan) को पर्यावरण मंत्रालय भेजने से 
आनाकानी कर रहे हैं।.... प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार अगर किसी भी वजह से वह बाँध टूटता है तो पूरा जलाशय 
आधे घन्टे में खाली हो जायगा और अचानक आई बाढ़ में देव प्रयाग, ऋषिकेश, हरद्वार समेत गंगा घाटी के बहुत से 
गाँवों और कस्बों का सफ़ाया हो जायगा। आँखें बन्द कर के योजना का समर्थन करने वाले परामर्शियों और विशेषज्ञों 
को, जो कि परियोजना के पर्यावरण पर होने वाले असर पर किसी भी सार्वजनिक बहस को एकदम खारिज कर देते 
हैं, यह चाहिये कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा माँगी गई डिसास्टर मैनेजमेन्ट रिपोर्ट जमा कर के अपनी विश्वसनीयता 
प्रमाणित करें। यदि परामर्शी विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के उन लोगों के साथ, जिनका बाँध टूटने की 
परिस्थिति में बचाव या पुनर्वास करना पड़ेगा, मिल बात करके डिसास्टर मैनेजमेन्ट प्लान बनाने से डरते हैं जिससे 
करोड़ो लोगों के जीवन, कृषि, यातायात, स्मारकों एवम्‌ पवित्र मंदिरों पर आने वाले खतरे की हकीकत सामने आयेगी 
तब वे कैसे उन लोगों में दोष निकालते हैं जो कि लोकसभा के अन्दर और बाहर एक सार्वजनिक बहस की माँग कर 
रहे हैं। जिससे कि इस विवादास्पद परियोजना से होने वाले नफ़े और नुकसान का खुलासा हो सके। 


भूकम्पों के कारण बाँधों का टूटना महज़ दिमागी फ़ितूर नहीं है। यह एक ज़िन्दा हक़ीक़त है। 'दुनियाँ के 8,925 बाँधों 
में से अब तक 535 बाँधों के टूटने की पुष्टि हुई है जिसमें 202 मामलों में घटना ने विभीषिका का रूप धारण कर 
लिया। भारत के 433 बड़े बाँधों में से बाँध टूटने की 40 वारदातें (874 से 975 के बीच) हुई हैं जिसमें से 3 
हादिसे खतरनाक थे । हिमालय के इलाके में बनने वाले बाँध निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर एक नंगी तलवार 
की शक्ल में हमेशा झूलते रहेंगें। हमारे यहाँ ।962 में महाराष्ट्र में खड़गवासला तथा पान्शेत बाँधों के टूटने की वारदातें 
हो चुकी हैं जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। महाराष्ट्र में ही ।967 में कोयना बाँध में दरार पड़ने से कोयना 
शहर और आसपास के इलाकों में जबर्दस्त तबाही हुई थी। 97 में गुजरात का मोरवी शहर माचू बाँध के टूटने की 
वज़ह से बरबाद हुआ था। 


बात सिर्फ़ भूकम्प के बड़े झटकों तक ही सीमित नहीं है, छोटे-मोटे झटके भी अपने तरीके का सदमा पहुँचाते हैं। ऐसे 
झटकों से पहाड़ों की ज़मीन खिसकती है और टूटते कगारों की मिट्टी नदी में गिर कर पानी की रफ्तार को रोक तक 
देती है। 880 में उत्तर प्रदेश में पहाड़ों में जमीन खिसकने के कारण नैनीताल के आस पास की पहाड़ियाँ बह गई 
थीं और नैनीताल झील का खात्मा हो गया था। सितम्बर 893 में बिरही नदी में दो बड़ी चट्टानें गिर जाने से नदी का 
पानी पहले तो ठहर गया फिर ।894 में किनारे तोड़कर बह निकला और अपने पीछे गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में 
तबाही के निशान छोड़ गया। इधर हाल में 970 में जोशीमठ के पास जमीन खिसकने से एक बार फिर पानी रुका 
और 894 की दास्तान दुहराई गई। उसी जगह 978 में वैसा ही हादिसा फिर पेश आया। 


बड़े बाँध बनने से हलके फुलके भूकम्पों की तादाद में बढ़ोतरी होगी, ऐसा सभी मानते हैं। ऐसा न भी हो तब भी ज़मीन 
खिसकने की वज़ह से नदी में आया सारा मलवा बाँध के जलाशय में इकट्ठा होगा और इससे बाँध का जीवन काल 
कम होगा। वैसे भी नदी के पानी के साथ आने वाली मिट्टी/ रेत जमते-जमते बाँध के पीछे के जलाशय की जिन्दगी 
को रोज़-ब-रोज़ घटाती है। जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी/रेत का पहले से किया गया अन्दाज़ा अक्सर ग़लत होता 
है। जलाशय में जमा होने वाली मिट्टी / रेत की दर पूर्वानुमानित दर के मुकाबले निज़ाम सागर बाँध में 6 गुने, 
मसानजोर में तीन गुने, मैथन में 8 गुने, पांचेत हिल में 4 गुने से ज्यादा तथा भाखड़ा में डेढ़ गुने के आस पास है। 
टिहरी बाँध में यह दर अनुमान से .65 गुने से भी अधिक है। इस तरह से बाँध की जिन्दगी में घुन लग जाता है। इसी 
तरह की एक और परेशानी भुरभुरे मिट्टी के ढेर की शक्ल में स्थित पहाड़ों के क्षेत्र में सड़क निर्माण के कारण भी है। 
962 के भारत चीन युद्ध के बाद सड़क निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। इन सड़कों के निर्माण के लिये 
काफी मिट्टी इधर से उधर करनी पड़ती है जिसका अधिकांश नीचे नदी घाटी में पहुँच जाता है। हिमालय के क्षेत्र में 
सड़कों की लम्बाई प्रायः 44,000 कि० मी० है और इतनी लम्बी सड़क के निर्माण में 7600 से 35200 लाख घन 
मीटर मिट्टी की क्षति होती है। सड़कों के रख रखाव में प्रति कि० मी० 550 घन मीटर मलवा हर साल निकलता है। 
यह सारी मिट्टी नदियों के माध्यम से जलाशयों में पहुँच जायगी और उनके जीवन काल को घटायेगी और सड़कों का 
निर्माण एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। 


बाँधों पर युद्ध के दौरान हमले की वारदातों की नज़ीर मिलती है। जब दुश्मन को नुकसान पहुँचाना ही अकेला फर्ज 
बचा रहता है तब बाँधों तक को निशाना बनाया जाता है। उत्तर तथा दक्षिण कोरिया के आपसी झगड़े में बाँधों पर 
हमले हुये हैं। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेज़ी फौज़ों ने जर्मनी में बने बाँधों की बखिया उधेड़ी है। मोजाम्बीक की घरेलू लड़ाई 
में यह बाँध मोहरे बने हैं और एल-सल्वाडोर में भी इन बाँधों को नज़र लग गई है। यह सारा मुद्दा इसलिये और अहम 
हो जाता है कि एक अच्छे खासे इलाके की सिंचाई, बिजली का उत्पादन, और बाढ़ नियंत्रण एक ही संरचना पर 
केन्द्रित होता है और यह बाँध अपने आप हमलावरों की नज़रों में चढ़ते हैं। भारतनेपाल के पारस्परिक सहयोग से 
नेपाल में कई बड़े बाँधों के निर्माण की बात चीत एक लम्बे अरसे से चल रही है। इन बड़े बाँधों की सामरिक सुरक्षा 
हमारे लिये बहुत ही विचारणीय विषय है। बड़े बाँधों के साथ एक परेशानी उनके लागत खर्च और उनके निर्माण में 
लगने वाले समय की भी है। बिहार के फ़ायदे के लिये नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित बहूद्देशीय बाराह क्षेत्र बाँध 
का ही एक उदाहरण लें। इस बाँध की कुल लागत ।947 में 00 करोड़ रुपये, ।952 में 77 करोड़ रुपये, 98 
में 4054 करोड़ रुपये थी और फिलहाल इसकी अनुमानित लागत 2,000 करोड़ रुपये के आस पास बताई जाती 
है और यह सब ज़बानी जमा खर्च है, क्योंकि यह बाँध अभी तक चर्चा की हदों से बाहर नहीं आया है। अगर इस बाँध 
के काम पर आज ही हाथ लगे तो इसको बनते-बनते लगभग 30 साल और गुज़र जायेंगे और तब तक इसकी लागत 
कहाँ पहुँचेगी और इतनी बड़ी रकम कहाँ से आयेगी। यह शक बेबुनियाद नहीं है क्योंकि उत्तर बिहार में बनने वाली 
कोसी परियोजना की अनुमानित लागत 953 में 37.3 करोड़ रुपये थी और 985 में आधी अधूरी इस योजना के 
फ़ेज़ा की समाप्ति तक 80 करोड़ रुपये खर्च हुये थे। इस योजना के फ़ेज़ में ।23.85 करोड़ रुपये खर्च होने का 
अनुमान है। इसी तरह 959 में गण्डक परियोजना की अनुमानित लागत 40:43 करोड़ रुपये थी और ।985 में फ़ेज 
[ की समाप्ति तक इस योजना पर क़रीब 366 करोड़ रुपये खुर्च हुये और फ़ेज़ में 445.23 करोड़ रुपयों की माँग की 
गई है ख़र्च की रफ्तार अगर यही मान ली जाय तो 2,000 करोड़ रुपयों वाली योजना का कया हाल होगा? अगर 
कोसी और गण्डक परियोजनाओं की तरह इस बाँध की लागत भी दस से पन्द्रह गुना बढ़ी, और आश्चर्य तभी होगा 
अगर ऐसा न हो, तो योजना के पूरा होते न होते लगभग ,50,000 करोड़ रुपयों की आहुति दे देनी पड़ेगी। ।993 
में हमारे देश पर लगभग 2,70,000 करोड़ रुपयों का विदेशी कर्ज था। यह बाँध भी क्रर्ज़ लेकर ही बनेगा। इस तरह 
की 46 योजनायें नेपाल की पहाड़ियों में विचाराधीन हैं। और अगर सब पर काम शुरू हो तो पैसा सिर्फ़ अंतर्राष्ट्रीय 
वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, या फिर अन्य विदेशी संस्थाओं से कर्ज की शक्ल में ही आयेगा। इतना क़र्ज़ लेकर 
हम किस-किस गली से गुज़रना छोड़ देंगे। 


इसके बावजूद हमारे देश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिये बाहरी संस्थायें हमें आसानी से कर्ज दे देगीं क्योंकि 
समय पर ब्याज चुकाने की हमारी साख कायम है और मूलधन में कब किसी महाजन की दिलचस्पी रही है। उसके 
बदले में, ब्याज के अलावा, हम उन्हें परामर्शी सेवाओं के लिये मोटी रकम वापस करेंगे, उनकी घटिया और बेकार 
पड़ी मशीनें आयात करेंगे, उनके बेरोजगारों को अपने यहाँ विशेषज्ञ बना कर सिर आँखों पर रखेंगे और उन्हीं की 
कम्पनियों को ठेके देंगे। इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करने से बेहतर क्या यह नहीं होगा कि अपनी क्षमता और ताकत के 
अनुरूप हम अपनी योजनायें खुद बनायें। दर असल विकास की चकाचौंध दिखाकर कर्ज देने की पेशकश के पीछे 
विकसित देशों के अपने निहित स्वार्थ हैं। इस तरह के कर्जे न सिर्फ बाहरी संस्थाओं पर हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं 
बल्कि देश की गरीबी को भी बेतहाशा बढ़ाते हैं। ऐसा इस लिये होता है कि शुरू शुरू में तो आसानी से मिल जाने 
वाले इस कर्ज़ से बड़ी सुविधा मालूम होती है और इस तरह अपने साधन जुटा पाने की कोशिश को ही नज़र अन्दाज़ 
कर दिया जाता है। राजनीतिज्ञ इस तरह की विदेशी सहायता की बुनियाद पर उन योजनाओं का भी औचित्य सिद्ध 
करने की कोशिश करते हैं जिनको किसी भी तरह वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में तीसरी दुनियाँ के 
ज्यादातर देश इस तरह के कर्जी के शिकार हैं जिसमें उन देशों के नेताओं ने लोगों को सब्जबाग दिखाने के बहाने 
और अपनी गद्दी पर आँच न आने देने के लिये अपने देश की जनता को इन कर्जी के गडे में ढकेला है। बड़े बाँधों के 
साथ जुड़ी हुई एक अहम समस्या लोगों के विस्थापन और पुनर्वास की है। जहाँ बाढ़ आती है वहाँ के लोगों की अपनी 
परेशानियाँ- होती हैं यद्यपि बाढ़ के फ़ायदे कम नहीं हैं क्योंकि हर साल खेतों पर पड़ने वाली नई मिट्टी से ज़मीन की 
उर्वराशक्ति तरोताज़ा हो जाती है। परन्तु निचले इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिये ऊपरी इलाकों में जहाँ बाँध्र बनते 
हैं वहाँ तो बाढ़ की कोई समस्या ही नहीं होती। बाँध बनने पर वही इलाके डूबते हैं जिनका बाढ़ से कोई लेना देना 
नहीं होता। बड़े बाँध बनने के कारण एक अच्छी खासी आबादी निचले इलाकों की खुशहाली के लिये अपनी खुशियों 
और तरतीबवार ज़िन्दगी की कुरबानी देती है जिसका एहसान कोई नहीं मानता। कहने को तो पुनर्वास का मुआवजा 
तय होता है और लोगों को पहले से बेहतर स्थिति में पहुँचा दिया जाता है पर अक्सर विस्थापित होने वाले लोगों को 
वादों की ही सौगात मिल पाती है। ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, सबको शिक्षा, परिवार के एक सदस्य को 
परियोजना में नौकरी, स्कूल, सड़क, पानी की सुविधा, व्यवसाय शुरू करने के लिये ट्रेनिङ्ग की व्यवस्था, आसान शर्तों 
पर धन का जुगाड़, जैसे कितने ही वादे हैं जो कि कर डाले जाते हैं। इनमें से कितने वादे पूरे होते हैं यह अपने आप 
में शोध का विषय है। 7 जुलाई 956 को पटना के एक अंग्रेज़ी दैनिक दि इन्डियन नेशन में कोसी परियोजना के 
पुनर्वास पर एक लेख छपा था। उसका कुछ हिस्सा इस प्रकार है--“योजना शुरू होने के पहले से ही पता था कि इन 
गाँवों में बाढ़ से जिन लोगों के घर या ज़मीन पर विनाश का खतरा आयेगा उन्हें घर के बदले घर तथा ज़मीन के बदले 
जमीन दी जायगी । उन दिनों अधिकृत न होने पर भी कोई भी आदमी किसी भी तरह का भाषण दे दिया करता था। 
वे लोग भी जो कि कुछ कहने के लिये अधिकृत भी थे वे भी उतने गंभीर नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि आश्वासनों 
का कोई मतलब नहीं होता है। ...प्रारम्भिक दिनों में इस मुद्दे को उभरने से रोका गया क्योंकि इससे योजना की लागत 
बढ़ जायगी और इससे योजना के ही अस्वीकृत होने का अंदेशा था। इस योजना पर 955 में काम शुरू हुआ था 
और इस बात का इन्तज़ार किया गया कि वक्त के साथ लोग पुनर्वास की बात भूल जायेंगे मगर लोगों ने पुनर्वास की 
खानापूरी पर कभी रजामन्दी की मुहर नहीं लगाई। 32 साल बाद 30 जनवरी ।987 को सरकार ने कोशी पीड़ित 
विकास प्राधिकार की स्थापना की ताकि लोगों के आर्थिक पुनर्वास पर काम किया जा सके। यह एक अलग बात है 
कि यह प्राधिकार भी कुछ काम नहीं करता है। 


कोसी योजना में तटबन्धों के बीच बसने वाले परिवारों की संख्या ।970 में 45,29 थी जिन में से 2,528 परिवारों 
के पक्के मकान थे। योजना में पुनर्वास की मद में 2,।2,67,390/- रुपयों का प्रावधान था। 97273 तक मात्र 
,75,28,392/- रुपये खर्च हो पाये थे। कुल 32,540 परिवारों को घर बनाने के लिये अनुदान मिला जिसकी दूसरी 
किस्त सिर्फ 0,580 परिवारों को मिल पाई और एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिसको घर बनाने की तीसरी और 
आखिरी किस्त मिली हो। शायद ऐसी वादा खिलाफ़ी का ही सीखा हुआ सबक था कि विश्व बैंक पोषित सुवर्णरेखा 
परियोजना में लगभग 2,800 परिवारों ने पुनर्वास की बात योजना लागू होने से पहले उठाई। पुनर्वास का जो मसला 


यहाँ मान-मनौवल से शुरू हुआ था वह थाना-पुलिस की यात्रा तय करता हुआ लाठी-गोली के मुकाम पर जा कर 
ठहरा जब कि 4 अप्रैल 982 को गंगा राम कालुंडिया की शहादत हुई। इसी तरह टिहरी बाँध में 85,600 लोगों के 
पुनर्वास की फाँस अटकी हुई है।22 टिहरी बाँध की दिक्कतें तो पुनर्वास की हदों से आगे बढ़ चुकी है। यहाँ तो भूकम्प 
का प्रभाव, लागत खर्च, रूसी इंजीनियरों से डिजाइन पर मतभेद, स्थानीय लोगों का विरोध और अब सोवियत संघ 
के विघटन के बाद की कठिनाई आदि सारे मुद्दे उभर कर ऊपर आते है। वहाँ 27 फरवरी 992 को श्री सुन्दरलाल 
बहुगुणा को अपने सहयोगियों के साथ धरना देते हुये गिरफ्तार किया गया जिन्हें 4 मार्च को छोड़ा गया । उधर नर्मदा 
परियोजना में सरदार सरोवर परियोजना में लगभग 67,000 और इन्दिरा सागर परियोजना में लगभग .29 लाख 
लोगों के पुनर्वास को लेकर गतिरोध जारी है। यह गतिरोध विस्थापित होने वाले लोगों की वास्तविक संख्या से लेकर 
पुनर्वास के पूरे पैकेज में झलकता है। नर्मदा परियोजना के विरोध में नर्मदा बचाओ आन्दोलन' की सुश्री मेधा पाटकर 
ने जल समाधि लेने का प्रण किया था मगर सरकार द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन का आश्वासन देने पर यह अघटन 
टाला जा सका पुनर्वास का पूरा मसला वादों की उलझनों में अटका हुआ है। इस तरह के वादों में से एक वादे को 
वादा-ए-फ़र्दा, यानी कल पूरा किया जाने वाला वादा, कहते हैं जो कि न पूरा करने के लिये ही किया जाता है। कोसी 
वाले इलाके के लोग यह फरेब खा गये मगर आज के विस्थापित होने वाले लोग ज्यादा समझदार हैं। बकौल शायर, 


“हम ऐसे अहले तमाशा न थे जो होश आता हमें तुम्हारे तग्राफुल ने होशियार किया। 

बड़े बाँधों की मदद से बाढ़ रोकने की खुशफ़हमी आम लोगों के दिमाग में काफ़ी गहरे पैठी हुई है। जब भी बाढ़े आती 
हैं तो नदी विशेष पर बाँध बनाने का चर्चा तेज़ हो जाता है। बिहार के मामले में तो ऐसी नदियों की तादाद कुछ ज्यादा 
ही है। यहाँ बाढ़ नियंत्रण की जय यात्रा दामोदर घाटी निगम के बाँधों से दक्षिण बिहार में शुरू हुई थी। इस निगम की 
स्थापना ।943 में नदी घाटी में आयी अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (4980), की रिपोर्ट के 
अनुसार, “लेकिन ।943 की बाढ़, जो केवल १.०9१। क्यूमेक (3.5 लाख क्यूसेक) थी, तो प्रलय थी जिसके परिणाम 
स्वरूप एंव किनारे का तटबन्ध टूट गया जिससे रेलवे लाइन और जी० टी० रोड कई स्थानों पर टूट गई। मगर ।978 
में पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम के बाँध बनने के बाद एक बार फिर जबर्दस्त बाढ़ आयी जिसमें दामोदर घाटी 
क्षेत्र के निचले इलाकों में निगम के बाँधों के बावजूद बद्धमान, हुगली, हावड़ा, बाँकुड़ा और मेदिनीपुर जिलों में बर्बादी 
की नयी दास्ताने लिखी गई। 


यह बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई थी और इस वक़्त सिंचाई और बिजली के उत्पादन को ध्यान में रखकर निगम के 
सारे जलाशयों को पूरा-पूरा भर कर रखा गया था। जब तेज़ बारिश शुरू हुई तो सारे कन्ट्रोल दरवाजे दहशत में खोल 
दिये गये। तब एक ओर बारिश के पानी और ऊपर से जलाशयों से छोड़े गये पानी की दोहरी मार लोगों पर पड़ी। मगर 
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (।980) की रिपोर्ट कहती है कि इस बात को फिर से याद | करना उपयोगी रहेगा कि ।943 की 
बाढ़ से जो तबाही हुई थी, उसी को देखते हुये दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। दुर्गापुर से आगे अब 
जितना अधिक औद्योगिक विकास हुआ है, उसे देखते हुये ।959 या 978 की बाढ़ के कारण बायें किनारे में दरार 
आ जाने की सूरत में जो हानि होती उसकी कल्पना से भी डर लगता है। यदि दामोदर घाटी के बाँध नहीं होते तो 
978 के वर्ष में आसनसोल का पूरा औद्योगिक क्षेत्र दुर्गापुर, बर्दवान, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा के जिलों, जी०टी० 
रोड और पूर्वी रेलवे के अधिकतर भागों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता। निचली दामोदर घाटी में जल निकासी 
की समस्या से इस वर्ष बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और इस दुर्घटना के लिये दामोदर घाटी निगम को जनता 
द्वारा जी भर कर कोसा गया था। 


इसी तरह की एक घटना अगस्त ।978 में पीलीभीत (उ०प्र०) में घटी जबकि नानक सागर, कालागढ़ और बेगुलबाँध 
जलाशयों से पानी छोड़ा गया जिसकी वजह से रोहिलखण्ड क्षेत्र में बाढ़ का ताण्डव हुआ जिसकी पुनरावृत्ति उन्हीं 
परिस्थितियों में 986 में फिर हुई। ऐसी ही घटनायें गुजरात में (983), महानदी-हीराकुड बाँध (उड़ीसा-।980), 


वाल्वन बाँध-रायगड़ (महाराष्ट्र-।989), करन्जा बाँध (कर्नाटक-।989), मसानजोर बाँध | (पश्चिम बंगाल-।990), 
भाखड़ा बाँध (पंजाब-990), में अभी हाल के वर्षो में घटी हैं।26 वर्ष ।992 में बाँदा (उ०प्र०) की दुर्घटना तो एकदम 
ताज़ी है, " ......।2-3 सितम्बर, 992 को आई भीषण बाढ़ से यहाँ ऐसी तबाही हुई वैसी पहले शायद कभी नहीं 
हुई थी। लगभग 600 गावों के लाखों लोगों की जिन्दगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर के छोड़ दिया। | केन नदी में, जो 
यमुना की एक प्रमुख सहायक है, जल स्तर बढ़तेबढ़ते इतना ऊँचा हो गया कि बाँदा में नदी खतरे के निशान से भी 
लगभग 32 फुट (0 मीटर) ऊपर बहने लगी। नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि कम-से-कम 40 
गावों को निगल गई और उनका नामो निशान भी बाकी नहीं बचा। 


..- चार दिन तक होती रही मूसलाधार बारिश का पानी केन नदी में जाकर जमा होता रहा और जिन अधिकारियों के 
ऊपर नदी पर बने रंगावा व गंगाऊ बाँधों और बरियारपुर जलाशय के देख-रेख की जिम्मेदारी थी, आश्चर्य है, उन्हें 
खबर तक नहीं हुई। नदी के बढ़ते हुये जलस्तर व बाँध के जलाशय पर वे निगरानी रखने में एकदम असफल रहे। जब 
जलाशय में पानी का जमाव एकाएक एकदम बढ़ गया तो बांध के सभी द्वार एक साथ खोल दिये गये। खबर तो यहाँ 
तक मिली है कि जिन इंजीनियरों पर बांध की देख-रेख का भार था उनमें कोई भी ड्यूटी पर नहीं था और बांध के 
दरवाजे जिन लोगों ने खोले वे चपरासी थे, जिन्हें किसी तरह की कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी। हालांकि बाढ़ 
निगरानी संगठनों ने जिला अधिकारों को पढ़ के आने के लगभग ५०प्टेम काढ़ की रेकी दे दी थी किन्तु फिर भी लोगों 
तक इसकी खबर पहुँचाने की कोई कोशिश वालों की भी है। टिहरी बाँध के उद्देश्यों के प्रति आशंका व्यक्त करते हुये 
प्रो० टी० शिवाजी राव कहते हैं, “किसी भी कीमत पर और जितनी जल्दी हो सके तिजोरियों को भर लेने के चक्कर 
में व्यवसायी वर्ग और अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्व आम जनता के पर्यावरण संबंधी अज्ञान और नेताओं के लोभ का 
गलत फ़ायदा उठा कर तीसरी दुनियाँ के देशों में सरकारों को पर्यावरण की कीमत पर बड़ी सिंचाई परियोजनायें या 
उद्योग लगाने पर मजबूर कर रहे हैं जिसका लम्बी अवधि में नतीजा उलटा निकल रहा है। राजनेताओं और आम 
जनता के दिमाग में यह जबरन घुसाया जा रहा है। कि जितनी बड़ी परियोजना बनेगी उससे समाज को उतना ही 
ज्यादा लाभ होगा और ऐसी योजनायें आर्थिक दृष्टि से उतनी ही सक्षम होंगी। भारत जैसे देश में चुनाव जीतने और 
जीत कर गद्दी से चिपके रहने के लिये कुछ राजनीतिज्ञ आर्थिक सहायता के लिये ठेकेदारों पर निर्भर करते हैं और 
उनकी यह कोशिश रहती है कि योजना आयोग से जितना ज्यादा सम्भव हो सके योजनायें झपट कर अपने राज्य में 
ले जायें जबकि योजना आयोग का काम है कि उन्हीं योजनाओं को पास करे जो कि सामाजिक रूप से न्याय 
संगत और आर्थिक रूप से उपयुक्त हों। बड़े पैमाने पर सिंचाई और बिजली परियोजनायें हाथ में लेने से इन योजनाओं 
के पर्यावरण पर प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन तथा तकनीकी उत्साह में कमी आई है। राष्ट्रीय हितों के प्रति शुरूआती 
दौर में राजनेताओं, अफसरों, इंजीनियरों और ठेकेदारों में जो लगन रहती थी उसका स्थान अब बेसब्री और जैसे भी 
हो सके वैसे, मुनाफा कमाने की कोशिश ने ले लिया है। यहाँ चर्चा वैसे तो बाढ़ को लेकर हो रहा है मगर बड़े बाँधों में 
सिंचाई एक अहम मुद्दा होता है। उत्तर बिहार में यूँ तो बड़ा बाँध नाम की अभी तक कोई चीज़ नहीं है जिससे सिंचाई 
हो रही हो पर बड़ी सिंचाई योजनायें जरूर हैं। गण्डक और कोसी परियोजनायें बिहार में आज़ादी के बाद बनी हैं। 
कोसी परियोजना (।953) में योजना का कुल लक्ष्य 7:।2लाख हेक्टेयर (7:58 लाख एकड़) था जिसे गलत और 
अव्यावहारिक मान कर ।975 में घटा कर 3.74 लाख हेक्टेयर (9-24 लाख एकड़) कर दिया गया था। इसी तरह 
गण्डक परियोजना (964) में 0-3I लाख हेक्टेयर (25:47 लाख एकड़) ज़मीन की सिंचाई का लक्ष्य था जो कि 
फिलहाल :53 लाख हेक्टेयर (28:47 लाख एकड़) कर दिया गया है। पिछले छः वर्षों में इन योजनाओं से हुई कि 
योजना शुरू होने के पहले सिंचाई के बारे में जो कुछ वायदे किये गये उनके मुकाबले गण्डक परियोजना में आधी 
और कोसी परियोजना में महज़ चौथाई ज़मीन पर सिंचाई मिल रही है। लक्ष्यों से दूर-दूर भटकना इन बड़ी योजनाओं 
की त्रासदी है। यह कहना कि यह समस्या महज़ बिहार की है, बिहार के साथ नाइन्साफ़ी होगी। सिंचाई संबंधी अनुमान 
अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुँच पाते क्योंकि उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। 


वास्तव में सिंचाई का इन्तजाम करना एक बात हैं और उसका इस्तेमाल कर लेना एकदम अलग बात है क्योंकि इसके 
लिये खेतों तक नहरों का विकास और एक मज़बूत जल वितरण व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जो कि समय पर पानी 
मुहय्या कर सके। संसाधनों की कभी खेतों तक नहरी पानी के न पहुँच पाने की एक खास वजह बताई जाती है और 
सिंचाई का प्रबन्धन, कम-से-कम बिहार में, तो ऐसे लोगों के हाथों में पड़ गया है जिनकी न तो कोई जिम्मेवारी बनती 
है और न ही कोई जवाब देही उनके ऊपर है। समय से नहरों में पानी का न मिलना, बिना किसी सूचना के नहरों को 
बन्द कर देना, बिना सूचना के नहरों में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ देना, रबी के मौसम में भी नहरों को अक्सर टूटते 
रहना, नहरों की पेटी में बालू का जमाव, नहरी पानी में बालू की अधिकता और उसकी वज़ह से धीरेधीरे खेतों का 
खराब होना, पानी का रिसाव, नहरों में लाइनिंग का अभाव, और जल जमाव वगैरह कितने ही ऐसे सवाल हैं जिन पर 
पूरी नहर व्यवस्था और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच में तनाव बना रहता है। इनमें से एक भी मसला 
ऐसा नहीं है जिसको बड़े बाँध बना कर हल किया जा सके। बड़े बाँधों का निर्माण तो पूरी सिंचाई व्यवस्था को, जितना 
मुमकिन हो सकता है, केन्द्रीकृत करने की कोशिश है। बिहार की खुशहाली पक्की करने के लिये नेपाल में बाँधों की 
श्रृंखला बनाई जाने की बात आजकल जोरों पर है। अभी यदि हमारे किसान को नहर की वजह से कोई परेशानी होती 
है तब वह बीरपुर (कोसी हेड वर्क्स), वाल्मीकि नगर (गण्डक हेड वर्स) या फिर सोन मुख्यालय, पटना तक दौड़ जाता 
है और भले ही कोई सुनने वाला न हो पर उसकी हिम्मत नहीं टूटती। नेपाल में बाँध बनने पर असुविधा और अधिक 
बढ़ेगी यह क़रीब-क़रीब तय है क्यों कि तब फरियाद कहाँ करनी है यही तय कर पाना मुश्किल होगा। कर्नाटक और 
तामिल नाडु के बीच कावेरी जल विवाद का उदाहरण हमारी आँखों के सामने है मगर फिर भी वहाँ घर की बात घर 
में रह जाती है। नेपाली बाँधों के मामले में बात महफ़िल तक पहुँचेगी। सिंचाई की बात कहते हुये हमने जल जमाव 
का नाम लिया है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 73:50 लाख हेक्टेयर में से 64-6 लाख हेक्टेयर यानी कुल ज़मीन का 
37:24 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आता है। प्रान्त की 9 लाख हेक्टेयर जमीन पर जल जमाव है। कोसी क्षेत्र में 
जल जमाव 482 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है।3 इसी तरह गण्डक परियोजना क्षेत्र मे 5:62 लाख हेक्टेयर 
जमीन खरीफ के मौसम में तथा ।.86 लाख हेक्टेयर जमीन रबी के मौसम में कुल 7:48 लाख हेक्टेयर) जल जमाव 
की भेंट चढ़ी हुई है।32 जबकि सच यह है कि 992-93 में पूर्वी कोसी नहर से 77 लाख हेक्टेयर तथा गण्डक 
नहरों से 5:03 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हुई थी। यहाँ की बाकी नदियों के जल जमाव क्षेत्र तथा मोकामा टाल 
का तोहफा इन सब के ऊपर से है। गंगा के मैदानी इलाकों, खास कर उत्तर बिहार में, नहरों के पानी से पहले से ही 
ऊपर उठे हुये भूमिगत जलस्तर के और ऊपर उठने के खतरे साफ दिखाई पड़ते हैं। ऐसी जगहों पर उन नहरों की 
जरूरत एकदम नहीं है जो कि सिर्फ बरसात में पानी देकर बाढ़ और जल जमाव की समस्या को और भी गम्भीर 
बनाती हैं। सारण जिले के गरखा प्रखण्ड की कोठिया और हसनपूरा पंचायत में गाँव वालों ने गण्डक परियोजना की 
नहरों को काट-काट कर जमीन में मिला दिया है क्योंकि इन नहरों से पानी नहीं मिलता था और बरसात के पानी का 
रास्ता रोक कर यह नहरें जल-जमाव में वृद्धि करती थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि गण्डक नहरों से जितनी सिंचाई होती 
है उससे ज्यादा उस इलाके में जल जमाव है। यही स्थिति कोसी नहरों की भी है। बड़ी-बड़ी नहरें बना कर और लाइनिंग 
किये बिना उनका इस्तेमाल करना जल जमाव को दावत देना है। ऐसा करने से खेती का रकबा कम होता है और यह 
हो भी रहा है। पूर्वी कोसी नहर क्षेत्र में भी कितनी ही ऐसी नहरें हैं जिनमें आज तक एक भी बूंद पानी नहीं आया और 
न ही आने की कोई उम्मीद है क्योंकि नहरों के तल के ढाल उल्टे हैं। 


तालिका-2. 
(स्रोत-जल संसाधन विभाग, विहार) 
गण्डक परियोजना कोसी योजना 
सिचाई का तक््य~।-53 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य (।953)-7-2 लाख हेक्टेयर 
सिंचाई का लक्ष्य (/975)--374 लाख हेक्टेयर (संशोधित) 


वास्तविक सिंचाई वास्तविक सिंचाई मूल लक्ष्य संशोधित लक्ष्य 
लाख हेक्टेयर लाख हेक्टेयर का प्रतिशत का प्रतिशत 


I987-B8 


I988-89 
989-90 
I990-94 
994-92 
I992-93 


जल जमाव सिर्फ खेती का रकबा ही कम नहीं करता वह छोटे और सीमान्त खेतिहरों को भूमिहीन बनाता है और 
रोजी-रोटी की तलाश में बाहर भटकने को मजबूर करता है। अपनी जरूरत भर अनाज पैदा कर पाने वाले किसानों 
को मजदूर बनाता है। खेतों को तालाब बनाता है और अनाज की जगह मछलियाँ, केकड़े और घोंघे पैदा करता है। 
सड़क पर चलने वाली जीप, ताँगा, बस, साइकिल जैसी सवारियों की जगह लोगों को नाव खेने पर मजबूर करता है। 
घरों की मिट्टी की दीवारों को बाँस/लकड़ी में तबदील करता है। कालाजार, जापानी इसीफिलाइटिस और मलेरिया 
जैसी बीमारियों को फैलाता है। पति के जिन्दा रहते हुये महिलाओं को विधवा की तरह जीने के लिये मजबूर करता है 
और मासूम बच्चों को पिता के प्यार और अनुशासन से वंचित रखता है। पूरी स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया को चौपट 
करके इलाके के बाशिन्दों को एक कभी भी खतम न होने वाले मनीऑर्डर के इन्तजार में ढकेलता है जो कि उसके 
अपने लोग पंजाब, हरयाणा, गुजरात, नेपाल, बंगाल या ऐसी ही अन्य जगहों से भेजते हैं। यानी अकेला जल जमाव 
इलाके की पूरी की पूरी जीवन पद्धति को तहस नहस कर डालता है। पहले जैसा कुछ भी बाकी नहीं बचता। इन 
हालात से निबटने में लम्बा अरसा लगता है और इसका कोई बना बनाया हल अभी तक नहीं है। बड़े बाँध और उनसे 
होने वाली सिंचाई जल जमाव की समस्या को बदतर बनायेंगे और यह एक इतिहास सिद्ध तथ्य है। 


इसके अलावा बड़े बाँधों की समस्यायें यहीं आकर समाप्त नहीं होतीं। ऐसी उपयुक्त जगहें जहाँ इस तरह के बाँध 
बनाये जा सकते हैं एक-आध ही होती है और एक बार इन का इस्तेमाल कर लिये जाने के बाद फिर दूसरी जगहें नहीं 
बचतीं जहाँ इनका निर्माण किया जा सके। इसके अलावा अगर नदी का बहुत अधिक जल ग्रहण क्षेत्र बाँध के नीचे है 
तब भी बाढ़ की स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बाँध के पीछे टिके हुये पानी में जमा होती हुई रेत/मिट्टी 
जलाशय के जीवन काल को घटाती है और उसके साथ-साथ जमा हुआ पानी आस-पास के वातावरण के तापक्रम 
में फेर बदल करता है और नमी फैलने के कारण नये-नये कीड़े-मकोड़े और जीवाणु पैदा होते हैं जो कि नये किस्म की 
बीमारियाँ पैदा करते हैं। जलाशय के पानी का लगातार भाप बन कर उड़ते रहने के कारण जलाशय में रसायनों की 
सघनता बढ़ती है और यह पानी जिस किसी इस्तेमाल में लाया जाता है उस पर इन रसायनों का असर पड़ता है। 


तटबंध 


बाढ़ से बचाव का दूसरा तरीका नदी के किनारे तटबन्ध बना कर उन इलाकों की हिफाजत करना है जिनमें नदी का 
पानी फैल जाया करता है। बाढ़ों से बचाव के लिये नदियों पर तटबन्ध बनाना शायद सबसे पुराना तरीका है। मिस्र की 
नील नदी पर बारहवीं शताब्दी में तटबन्ध बनाये गये थे और बेबीलोन शहर के बाढ़ से बचाव के लिये भी तटबन्धों का 
निर्माण किया गया था। चीन की हाँगो नदी पर तटबन्धों का निर्माण ईसा पूर्व सातवीं शताब्दी में शुरू हो गया था 


जबकि यॉग्सी नदी पर तटबन्ध पहली शताब्दी में बने थे। चीन में तटबन्धों द्वारा इस शताब्दी के मध्य तक 22 प्रान्तों 
की लगभग 56 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि को बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी और वहाँ की तकरीबन आधी आबादी इन 
तटबन्धों के पीछे पनाह लेती थी। जापान में भी बाढ़ वाले इलाकों को बचाने के लिये तटबन्धों का इस्तेमाल हुआ है। 
इटली की पो नदी के तटबन्ध बाढ़ सुरक्षा देने के लिये काफी मशहूर रहे हैं और अमेरिका की मिस्सीसिपी नदी के 
तटबन्ध ।727 में बनाकर पूरे कर लिये गये थे। 


बिहार में तटबन्धों का जो इतिहास उपलब्ध है उसके हिसाब से पहला तटबन्ध कोसी नदी के किनारे बारहवीं शताब्दी 
में बना था। बीर बाँध नाम के इस तटबन्ध के निशान अभी भी बीरपुर (सुपौल) के पास दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद 
गण्डक नदी पर बने तटबन्धों का जिक्र आता है जो कि अट्टारहवीं शताब्दी के मध्य में बने थे। तब से आजादी तक 
बहुत से तटबन्ध जमींदारों द्वारा बनवाये गये। बहुत से इन्जीनियरों का यह मानना है कि प्राचीन काल में बने तटबन्धों 
में आज की वैज्ञानिक क्षमता का अभाव था और वे उतने ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाते थे जितनी कि उनसे 
उम्मीद की जाती थी और उनके टूटने की वजह से तबाहियाँ बरकरार रहती थीं। इस वजह से जहाँ एक ओर तटबन्धों 
के हिमायती उनकी वकालत करते नहीं अघाते थे वहीं उनके मुखालिफों की भी कमी नहीं थी। इस बहस में पड़ने के 
पहले हम तटबन्धों के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेंगे। नदियों के पानी के फैलाव को रोकने और गाँवों/बस्तियों को 
बाढ़ के पानी से बचाव के लिये नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये गये हैं। इन तटबन्धों की मौजूदगी का असर 
नदी के प्रवाह, आस-पास के इलाकों से बह कर नदी में आने वाले पानी, भूमिगत जल, समेत जिन्दगी के बहुत से 
पहलुओं पर पड़ता है। इनमें से कुछ पहलुओं पर हम जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। 


नदी पर तटबन्ध बनने के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। बाढ़ के समय नदी में होकर बहने वाले पानी को फैलने 
से रोकने के लिये तटबन्धों के बीच का फासला इंजीनियरों द्वारा डिजाइन कर के निर्धारित किया जाता है। इसमें 
निश्चित तौर पर कुछ गाँव तटबन्धों के अन्दर फँस जाते हैं। तटबन्ध बनने की वजह से नदी का पानी पहले जितना 
फैल नहीं पाता जिसके नतीजतन तटबन्ध के अन्दर जो भी गाँव पड़ते हैं उनको पहले के मुकाबले बाढ़ के थपेड़े 
ज्यादा झेलने पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि बाढ़ के पानी के साथ एक बड़ी मात्रा में रेत/मिट्टी बह कर आती है जो कि 
पहले की तरह बड़े इलाके पर फैल नहीं पाती और धीरे-धीरे तटबन्धों के अन्दर जमा होती रहती है। इससे नदी का 
तल उसी गति से ऊँचा उठने लगता है और पानी के बहाव के लिये नदी में जगह कम होने लगती है। इस स्थिति से 
निबटने के लिये तटबन्धों को ऊँचा करना पड़ता है। आज से लगभग 2,500 साल पहले बने चीन की ह्वाँग हो नदी । 
के तटबन्धों को बहुत ज्यादा ऊँचा करना पड़ा है। इस नदी में मिट्टी/रत के जमाव की दर  से०मी० से 0 से०मी० 
प्रति वर्ष तक देखी गई है जिसकी वजह से नदी का तल कुछ स्थानों पर आस-पास की जमीन से 0 मीटर . तक 
ऊपर है। 


चित्र-2.2 
तटबंधों के बीच फंसे गांव 


चौथी बात यह कि जहाँ दो धाराओं का संगम होता है वहाँ अगर मुख्य नदी पर तटबन्ध बने हों तो सहायक नदी का 
मुंह बन्द हो जायगा और तब इस नदी का पानी या तो पीछे की ओर फैलेगा या तटबन्धों के साथ-साथ बहने लगेगा। 
यह हालत गैर मुमकिन नहीं है। कमला बलान नदी इसकी नजीर है जो कि मधुबनी जिले में कभी भेजा के पास 


बकुनियाँ गाँव में कोसी से मिलती थी । कोसी पर जब पचास के दशक में तटबन्ध बना तो कमला बलान का मुहाना 
बन्द हो गया और अब यह नदी कोसी के साथ-साथ काफी दूर तक बहती है और मधेपुर (मधुबनी) के दक्षिण दरभंगा 
जिले के घनश्यामपुर, बिरौल और कुशेश्वर स्थान प्रखण्ड तथा सहरसा के महिषी प्रखण्ड के पश्चिमी हिस्से की तबाही 
का सामान बनती है। 


ऐसी हालत में नदियों के संगम स्थल पर स्लुइस गेट बनाने की बात उठती है जिससे सहायक धारा के पानी को 
नियंत्रित कर के बड़ी नदी में छोड़ा जा सके। मगर मुसीबत यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती। होता यह है कि तटबन्ध के 
भीतर नदी में मिट्टी/रेत जमा होती रहती है और यह स्लुइस गेट के मुँह को जाम करती है। शुरू के कुछ साल तो 
सफाई वगैरह चलती रहती है पर उसके बाद जब जोश ठण्डा पड़ जाता है तब स्लुइस गेट नदी के बालू में करीब- 
करीब दफ़न हो जाता है। स्लुइस गेट का जाम होना वैसे एक बहाना ही है। अगर बड़ी नदी में बाढ़ उसकी सहायक 
नदी से ज्यादा है तो स्लुइस गेट खोल के नहीं रखा जा सकता क्योंकि तब पानी उलटा छोटी नदी में बहने लगेगा और 
नये-नये इलाकों में बाढ़ लायेगा और अगर स्लुइस गेट को बन्द रखा जाय तो सहायक धारा का पानी बाहर फैलेगा। 
बाढ़ दोनों ही हालत में आयेगी मगर बाढ़ से बचाव की मृग नृष्णा स्लुइस गेट बनवाती है और जब इससे भी बचाव 
नहीं होता तब सहायक धारा पर भी तटबन्ध बना देने की बात उठती है और कोई चारा न होने पर यह फर्ज तटबन्ध 
का टूटना कोई अनहोनी नहीं है। ज्यादा पानी आने पर नदी का पानी तटबन्ध के ऊपर होकर बह सकता है या फिर 
अत्यधिक रिसाव या सीपेज (५९९०५९) के कारण भी तटबन्ध पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। तटबन्धों के 
टूटने का तीसरा कारण नदी की टेढ़ी-मेढ़ी बहती हुई धाराओं द्वारा किये जाने वाला कटाव है। 


तटबंध के बीच जाम पड़ा हुआ स्लुइस गेट 


कटाव रोकने के लिये तटबन्धों से समकोण बनाते हुये नदी के अन्दर की दिशा में बाँध बनाये जाते हैं जिन्हें स्पर 
(5५7) कहते हैं। इन स्परों के निर्माण से नदी की धारा को तटबन्धों के बीच में रखने में मदद मिलती है। बहुत ज्यादा 
कटाव की हालत में पहले स्पर कटता है और इसके बाद ही नदी तटबन्ध पर हमला कर पाती है। इसके अलावा 
तटबन्ध के स्लोप पर पत्थर की पिचिंग, लकड़ी के बल्लों की बाड़ बना कर उनके बीच पत्थरों को भर कर स्परों की 
तरह इस्तेमाल करना, तार की जाली में बाँध कर ईट और पत्थरों की मदद से कटाव रोकना और जब कुछ भी न बन 
पड़े और यह जाहिर हो जाय कि तटबन्ध को इस साल की बाढ़ में टूटने से नहीं बचाया जा सकता तब पहले से ही 
एक दूसरा तटबन्ध बनाकर रखना जिससे बाढ़ का पानी इस नये तटबन्ध से आगे न जा पाये । तकनीकी भाषा में इस 
दूसरे तटबन्ध को निवृत्त रेखा तटबन्ध (Retired Line Embankment) कहते हैं। 


चित्र--2.6 
निवृत्त रेखा (Retired Line Embankment) 


अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार जिस जगह रिटायर्ड लाइन बन गई। वहाँ यह सिलसिला शुरू हो जाता है और 
एक के बाद एक कई रिटायर्ड लाइनें बनती हैं जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है। इन रिटायर्ड लाइन तटबन्धों की जद में 
अक्सर वह गाँव या बस्तियाँ हँसती हैं जो कि तटबन्ध से बाहर होने के कारण शुरू-शुरू में सुरक्षित मानी जाती थीं 
फिर तटबन्ध के नजदीक होने के कारण पहले तो जल जमाव की चपेट में आती हैं फिर तटबन्ध टूटने के आतंक के 
साये में जीती हैं और कभी-कभी तटबन्ध टूट भी जाता है। तटबन्ध अगर न भी टूटे तो कई मामलों में टूटने का खतरा 
कम करने के लिये रिटायर्ड लाइन तटबन्ध के निर्माण से पैदा हुई बदनसीबी उन्हें तटबन्धों के अन्दर खींच ले जाती है। 


गाँवों को ऊँची जगह पर बसाना 


बाढ़ वाले इलाके में गाँव वैसे भी ऊँची जगहों पर ही विकसित होते हैं। इसकी एक वजह यह है कि बाढ़ों की वजह से 
घर गिरते रहते हैं और नया घर अक्सर पुराने घर के मलवे पर बनाया जाता है। हमने पहले थोड़ा इशारा किया था कि 
बाढ़ वाले इलाकों के गाँवों में जाने के लिये गर्मी के दिनों में भी नाव की जरूरत पड़ जाया करती है। ऐसे गाँवों में 
बरसात के मौसम में पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है और उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। 


गाँवों को नये सिरे से जब टीलों पर बसाने की कोशिश होती है तब एक तो खेत पानी में डूबे रह जाते हैं जिससे कि 
जिन्दगी गुजारने के लिये अनाज का उत्पादन अगर बिल्कुल खतम न हो तब भी कम जरूर हो जाता है क्योंकि 
बरसात वाली फसल निश्चित तौर पर मारी जाती है। दूसरी दिक्कत | यह है कि गाँव को जब मुख्य सड़क से जोड़ 
दिया जाता है, और इसके बिना काम चल नहीं सकता, तो बहते पानी के अन्दर यह पूरी संरचना स्पर की तरह से 


सलूक करने लगती है जिससे इसके खुद के ऊपर कटाव का खतरा पैदा हो जाता है। यह खतरा मुख्य सड़क से दूर 
वाले किनारे पर सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वह जगह बहते पानी के सीधे सम्पर्क में आती है। तीसरी परेशानी यह 
है कि गाँव काफी ऊँचा बस जाने पर उस में सामान या लदी हुई बैलगाड़ी आदि ऊपर तक पहुँचाने में दिक्कत होती 
है। कभीकभी ज्यादा ऊपर रहने वाले गृहस्थों को अपने मवेशी, गोदाम वगैरह निचले इलाकों में रखने पड़ते हैं। 


चित्र--2.7 
टीलों पर बसाये गये गांव और उनकी समस्यायें 


मगर रिंग बाँधों के साथ भी बाढ़ के पानी के साथ आई मिट्टी और रेत वही सलूक करती है जो कि तटबन्धों के मामले 
में देखने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह रेत/मिट्टी रिंग बाँध के बाहर जमा होना शुरू होती है जिससे कि 
रिंग के बाहर जमीन का तल ऊपर उठना शुरू होता है और रिंग बाँध की प्रभावी ऊँचाई साल दर साल कम होना शुरू 
होती है और फिर दस्तूर के मुताबिक रिंग बाँध की ऊँचाई बढ़ाने की माँग उठती है। अब रिंग बाँध की ऊँचाई जितनी 
बढ़ाई जायेगी उतना ही बचाव किया जाने वाला गाँव/शहर पहले के मुकाबले ज्यादा गड्ढे में चला जायगा। अब अगर 
यह रिंग बाँध कभी टूट जाय तो बाहर बहता हुआ सारा पानी रिंग बाँध के अन्दर घुस जायेगा और पहले से कहीं ज्यादा 
तबाही का सामान बनेगा। 


तटवन्धों के बीच.बालू जपाव 


Fad 


RB 


सुरक्षित क्षेत्र की सतह के ऊपर बहती नदी 


बिहार के भूतपूर्व मुख्य अभियंता कैप्टेन जी० एफ० हॉल (937) ने कहा था कि नदियों के दोनों किनारों पर बने 
तटबन्ध एक न एक दिन आकार में इतने बड़े कर देने पड़ेंगे कि इनका रख रखाव असम्भव हो जायेगा और वे टूटेंगे 
और आस-पास के स्थानों की पूरी तबाही का सामान बनेंगे। यदि वे बस्तियों की सुरक्षा के लिये घेरे के रूप में प्रयोग 
किये जायें तो वे सुरक्षित स्थान को दल-दल में परिवर्तित कर देंगे जिसके चारों ओर भूमितल ऊपर होगा और तब यदि 
रिंग बाँध टूटता है तो तथाकथित सुरक्षित इलाके की जो दुर्गति होगी उससे कहीं बेहतर असुरक्षित क्षेत्र होंगे। रिंग बाँध 
टूटने की बात को फ़िलहाल एक अतिवादी चिन्तन कह कर टाला जा सकता है क्योंकि अभी तक बिहार में ऐसी घटना 
हुई नहीं है पर यह सच है कि निर्मली में बरसात के पानी की निकासी के लिये 49 हॉर्स पॉवर के तीन पम्प बैठाये गये 
थे जिनमें से अब एक पम्प का तो पम्प हाउस समेत नामो निशान मिट गया, दूसरे पम्प हाउस का महज़ प्लेट फॉर्म 
बाकी है और सिर्फ तीसरा पम्प काम करता है जिसका कि स्लुइस गेट 980 में जुलाई महीने के आखिर तक 
तकनीकी गड़बड़ी के कारण बन्द नहीं हो पाया और नदी का पानी कस्बे में घुस गया था। असम में डिब्रूगढ़ और 
तिनसुकिया शहर इसी तरह के रिंग बाँधों के बीच आबाद है। वहाँ लगभग हर साल बचाव के लिये सेना को उतारना 
पड़ता है। पानी की निकासी की गंभीर समस्या, जल जमाव, कीचड़ और मच्छरों का आतंक अब निर्मली के पर्याय 
हैं। आजमगढ़ और जौनपुर में अभी यह समस्या उतनी गंभीर नहीं हुई है मगर रिंग बाँध के अन्दर बढ़ते हुये शहरी 
विकास को देख कर भविष्य के प्रति आशंका जरूर बढ़ती है। कैप्टेन हॉल के कथन में भी इस आशंका की पुष्टि 
होती है। उन्होंने कहा था कि ... इन मायावी सुरक्षा साधनों से तथा कथित सुरक्षित लोग हमेशा तटबन्ध की ऊँचाई 
बढ़ाने और उन्हें मजबूत करने की माँग करते रहेंगे जब कि उन्हें यह पता नहीं होगा कि इससे समस्या से मुक्ति नहीं 
मिलेगी और (ऐसा करने से) उनकी जमीन और अधिक नीची होती चली जायेगी और प्रलय का वक्त कुछ दिनों के 


लिये और टल जायेगा। बिहार में कभी-कभी “छोड़ो नदी और बांधो गाँव' जैसे नारे सुनाई पड़ते हैं और यह आशा की 
जाती है कि इस माँग की सीमायें समझने में कैप्टेन हॉल के कथन से जरूर मदद मिलेगी। 2.5 नदी को चौड़ा और 
गहरा करना जन साधारण में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का चर्चा आम होता है, और यह सच भी है कि नदियों को 
अगर गहरा और चौड़ा कर दिया जाय तो उनमें पानी बहने की क्षमता बढ़ जायगी और इलाके में बाढ़ घट जायेगी। 
सरसरी तौर पर यह बात एकदम दुरुस्त लगती है। मगर पानी के साथ मिट्टी/रत की मात्रा की कल्पना से यह तरीका 
भी अव्यावहारिक लगने लगता है। नदियों को चौड़ा और गहरा करने के सन्दर्भ में अगर कोसी का उदाहरण लें तो 
उसमें लगभग 4,00 हेक्टेयर मीटर रेत/मिट्टी प्रति वर्ष आती है। इतनी मिट्टी से अगर मीटर चौड़ा) » मीटर 
(ऊँचा) बाँध बनाया जाय तो वह भूमध्य रेखा के तीन फेरे लगायेगा, नदियों की जब डिसिल्टिंग की बात उठती है तो 
हमें इतने ही परिमाण में मिट्टी की कटाई/ढुलाई के बारे में सोचना होगा। जैसा कि हम पहले कह आये हैं, महिषी से 
कोपड़िया की 33 कि० मी० की दूरी के बीच नदी तटबन्धो में लगभग 2 से० मी० प्रतिवर्ष की दर से कोसी का तल 
ऊपर उठ रहा है। यदि तटबन्धों के बीच की दूरी औसतन 0 कि० मी० मान ली जाय तो लगभग 39:6%06 घन 
मीटर सिल्टरित इसमें हर साल जमा होती है जो कि 66 लाख ट्रक मिट्टी के बराबर बैठती है जिसे नदी के तल को 
आज के स्तर पर बनाये रखने के लिये हर साल हटाना पड़ेगा। अगर मिट्टी काटने का यह काम हर साल ।5 दिसम्बर 
से 5 मई के कार्यकारी मौसम में किया जाय तो रोज़ साइट पर लगभग 37,000 ट्रक मिट्टी ढोने के लिये चाहिये। 


और इतने ट्रकों को अगर एक लाइन में एक दूसरे से सटा कर खड़ा कर दिया जाय तो ट्रकों का दूसरा छोर लगभग 
260 कि०मी० की दूरी पर दिखाई देगा। इतनी मिट्टी को केवल काट कर ट्रुक में रखने का खर्च 46 करोड़ रुपये 
सालाना आयेगा जबकि बिहार सरकार एक साल में चालीस करोड़ रुपये के आसपास पूरे प्रान्त के बाढ़ नियंत्रण पर 
खर्च करती है। करीब-करीब इतनी ही मिट्टी बीरपुर बराज और महिषी के बीच से निकलेगी। फिर कोसी अकेली नदी 
तो है नहीं। उत्तर बिहार में इसके अलावा गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बागमती, अधवारा समूह, कमला तथा महानन्दा की 
घाटियाँ भी पड़ती हैं। इतनी मिट्टी लेकर हम कहाँ जायेंगे। इसका एक तैयार जवाब है कि यह मिट्टी चौरों में डाल दी 
जायगी। अब प्रश्न है कि कौन-सा किसान अपनी ज़मीन पर बालू डलवाने को तैयार होगा और यदि सारे चौर भर डाले 
गये तो उसका जल निकासी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। अगर उत्तर बिहार की नदियों की डिसिल्टिंग हाथ 
में ले भी ली जाय तो क्या गंगा की चौड़ाई या गहराई बढ़ाये बिना कोई लाभ होगा क्योंकि अन्ततः यह नदियाँ गंगा में 


ही जाकर मिलती हैं। केवल उत्तर बिहार की नदियों की खुदाई से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और अगर गंगा की 
खुदाई शुरू की जायगी तो फरक्का बराज का क्या होगा जो कि डिसिल्टिंग या खुदाई की राह का रोड़ा बनेगा और 
जब तक यह बराज रहेगा गंगा की डिसिल्टिंग का कोई मतलब नहीं होगा। अगर फरक्का से भी फुर्सत पा ली जाय 
तो फरक्का के आगे चल कर गंगा के दो भाग हो जाते हैं। एक हिस्सा पद्मा के नाम से बांग्लादेश की ओर जाता है 
और दूसरा भागीरथी/हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल से होता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाता है। पद्मा की डिसिल्टिग 
हमारे हाथ में नहीं है, पर भागीरथी की डिसिल्टिंग हम जरूर कर सकते हैं। ऐसा करने पर भागीरथी में पानी का प्रवाह 
बढ़ेगा और वह फिर एक राजनैतिक परेशानी पैदा करेगा क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही फरक्का में गंगा के पानी पर 
अपना दावा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। फिर अगर किसी तरह से समुद्र तक डिसिल्टिंग कर भी ली जाय तो नदी 
और समुद्र के संगम स्थल पर नदी का और समुद्र का लेवेल एक सन्तुलन की स्थिति में है जिसमें केवल अस्थायी 
परिवर्तन आयेगा और दो एक साल बाद हालत पुरानी स्थिति में लौट आयेगी। 


तटयन्ध-दूटना ही नियति है 
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इसके अलावा इतने बड़े काम के लिये धन कहाँ से आयेगा। यदि यह काम मशीनों से करना है तो मशीनों की खरीदारी, 
संचालन, और रख रखाव पर कितना पैसा खर्च होगा । इन सब कारणों से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (980) भी इस तरीके 
से बाढ़ नियंत्रण के हक में नहीं है। प्रधानमंत्री 993 में अगस्त माह के अन्त में जब बिहार आये थे तो उन्होंने नदियों 
की डिसिल्टिंग करके बाढ़ों के प्रभाव को कम करने पर बल दिया था। बाढ़ों पर डिसिल्टिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा यह 
तो कह पाना मुश्किल है पर इससे मिट्टी के काम में लगे ठेकेदारों और ट्रक मालिकों को जरूर लाभ पहुँचेगा। 


यह काम तो छोटी मोटी नदियों पर सम्भव है जिनके पानी में मिट्टी/ रेत की मात्रा बहुत कम है। इन छोटी नदियों की 
खुदाई पर भी हाथ लगाने पर सारे पुलों को फिर से बनाना या विस्तार करना पड़ेगा और खुदी हुई मिट्टी/रेत को किसी 
सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। इसके बावजूद दोतीन बरसातें काफी है कि मिट्टी/रेत का बेताल फिर पेड़ पर जा 
बैठे। हिमालय और गंगा घाटी की नदियों के सन्दर्भ में बाढ़ से बचाव के इस तरीके का चर्चा भी नहीं होता क्योंकि 
इसकी खामियों से सभी वाकिफ हैं। 


जल मार्गों में सुधार 


भारी मात्रा में रेत/मिट्टी से लदी नदियाँ जब मैदानों में उतरती हैं तो उनकी धारायें बलखाती हुई चलती हैं। कभी-कभी 
एक ही नदी की कई धारायें बन जाती है जो कि आपस में मिलती बिछुड़ती रहती हैं। कभी-कभी नदी महज एक नदी 
न रह कर ऐसी कई धाराओं का समूह बन जाती है। नदियों के इस तरह के व्यवहार का कारण उनमें मिट्टी/रेत का 
अधिक होना ही होता है। पानी भी कभी किसी धारा में तो कभी किसी धारा में ज्यादा प्रवाहित होता है। 


नदियों के घुमावदार प्रवाह से कटाव और जल जमाव दोनों की ही समस्यायें सामने आती है। उत्तर बिहार के पूर्वी 
और पश्चिमी जिलों में बड़े-बड़े चौरों का होना इसका प्रमाण है। ऐसी मान्यता है कि पश्चिम में गंडक नदी की धारा में 
परिवर्तन की वजह से इन चौरों का निर्माण हुआ तो पिछले दो सौ वर्षों में पूणियाँ के पूर्व से कोसी के लगभग 60 
कि०मी० पश्चिम दरभंगा/मधुबनी से होकर बहने के कारण पूर्णियाँ, सहरसा में चौरों का निर्माण हुआ। कमोबेश यही 
हालत पूर्व में करतुआ, तीस्ता से लेकर पश्चिम में शारदा नदी तक है। जिसमें नदी द्वारा छोड़े गये मार्ग में चौरों का 
निर्माण तथा कटाव के कारण धाराओं के सीधा होने तक की प्रक्रिया को समझाया गया है। 


| ) 
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चित्र-2.8 चित्र-2.9 
नदियों की बदलती धारायें और उनका आपने आप सीधा होना नदियों के जल मार्ग में सुधार 
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नदी के प्रवाह पथ को सीधा कर देने पर (चित्र 2.9) उसका रास्ता छोटा हो जाता है और उसके तल के ढलान में 
अचानक वृद्धि के कारण पानी की रफ्तार तेज हो जाती है जिससे ठीक सामने पड़ने वाली बस्तियों पर कटाव का 
खतरा पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (।980) की रिपोर्ट में भी इस तरीके के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नजर 
नहीं आता । आयोग लिखता है--"... नदी के टेढ़े मेड़े मोड़ के साथ-साथ काटें बना कर जलमार्ग को सीधा और कम 
करना खतरे का काम है क्योंकि काट (कट ऑफ) के अनुप्रवाह में बाढ़ के स्तर में तत्काल वृद्धि हो सकती है और 
काट के क्षेत्र में नदी के पानी का वेग प्रेरित हो सकता है जिससे आखिरकार तल कटाव की गंभीर समस्या पैदा हो 
सकती है। फिर भी, सभी आकारों की नदियों के जलमार्ग के सुधार के लिये विवेकपूर्ण ढंग से आयोजित की गई 
काटों का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।'' 


इस प्रकार नदियों के घुमावदार मार्गो को सीधा करना भी बाढ़ से मुक्ति पाने का आसान उपाय नहीं बनता। 
एक नदी के पानी को दूसरी नदी में डालना या दूसरे मार्ग से वापस उसी नदी में पहुँचाना 


कभी-कभी कम पानी वाली नदी में अधिक प्रवाह वाली नदी के पानी को मोड़ना बाढ़ से बचाव का एक तरीका हो 

सकता है। बदनसीबी से गंगा घाटी की नदियों में इस तरह की सहूलियत नहीं है। यहाँ जब बाढ़ आती है तब तकरीबन 
सारी नदियाँ भरी रहती हैं। वैसे भी यह काम पहाड़ी इलाकों में सुरंगों के जरिये किया जाता है। गंगा घाटी के पहाड़ी 
इलाके ज्यादातर नेपाल में पड़ते हैं जिन पर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। यूँ भी यह तरीका बहुत ही खर्चीला है और 
तराई समेत गंगा के मैदानी इलाकों में आबादी की सघनता को देखते हुये मुमकिन नहीं जान पड़ता । यद्यपि इस 
तरीके से बाढ़ से बचाव की एक कोशिश हमारे देश में सन्‌ ।872 में उड़ीसा में महानदी के ।5 लाख घनसेक (42,505 
घनमेक) प्रवाह में से ] लाख घनसेक (3।7 घनमेक) प्रवाह को बिरूपा नदी के माध्यम से ब्राह्मणी नदी में छोड़ 
कर की गई थी। इसी तरह आजादी के आस-पास आंध्रप्रदेश में बुडामेरू नदी के कुछ पानी को कृष्णा नदी में छोड़ा 
गया था।4 पर यह इसलिये सम्भव हो सका था कि रास्ते में इस बदलाव से किसी अतिरिक्त तबाही का अंदेशा नही 
था। 


एक ही नदी के पानी के कुछ हिस्से को. घुमावदार रास्ते से ले जाकर नीचे उसी नदी में छोड़ने पर बाढ़ के प्रभाव को 
कुछ हद तक कम किया जा सकता है क्योंकि घुमाये गये पानी को अब वापस नदी में पहुँचने में पहले से ज्यादा समय 
लगेगा। इस तरह का एक प्रयास बिहार में सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर किया जा रहा है। देवापुर के पास 
बेलवाधार से होकर 50,000 घनसेक (।559 घनमेक) का प्रवाह बागमती की मुख्य धारा से अलग करके फिर 
कलंजर घाट के पास उसी नदी में मिलाने की कोशिश चल रही है जिससे बागमती में आने वाले सर्वाधिक डिस्चार्ज 
की रफ्तार को उसी अनुपात में कम किया जा सकेगा क्योंकि बेलवाधार से होकर कलंजर घाट तक वापस बागमती 
पहुँचने वाले पानी को लगभग 72 घण्टे का समय लगता है जबकि बागमती से सीधे कलंजर घाट पहुँचने वाले पानी 
को 56 घण्टे का समय लगता है। इस तरह 50,000 घनसेक (।559घनमेक) पानी 6 घण्टे देर से कलंजर घाट 
पहुँचेगा और बाढ़ को उसी अनुपात में कम किया जा सकेगा। | यह एक अलग बात है कि पिछले लगभग 5 वर्षों 
से चल रही यह कोशिश अभी तक नाकाम साबित हुई है। 


डिटेन्शन बेसिन 


आमतौर पर बलुआही जमीन के इलाकों में नदियों के कगार आसपास की जमीन से ऊपर उठे हुये होते हैं। इन उठे 
हुये कगारों की वजह से जहाँ एक ओर इलाके के चौरों का पानी नदी में वापस नहीं जा पाता वहीं बरसात के दिनों में 


कगारों को तोड़ कर बहती हुई नदी इन चौरों को भर देती है और यह पानी फिर नीचे कहीं और जाकर नदी में मिलता 
है। इस प्रकार बाढ़ का कुछ नियमन तो अपने आप ही हो जाता है। 


जहाँ यह काम नदी खुद नहीं कर पाती वहाँ तकनीकी व्यवस्था कर के उसे ऐसा करने के लिये प्रेरित किया जा सकता 
है कि उसका पानी इस प्रकार की प्राकृतिक झीलों में चला जाय। इन झीलों या चौरों को डिटेन्शन बेसिन कहते हैं 
क्योंकि नदी के अतिरिक्त पानी को अब D९47 या रोक कर रखा जाता है। ऐसा करने से नदी के पानी में आये 
भारी बालू व मिट्टी के कणों को चौरों में बैठने का भी मौका मिल जाता है और चीरों से नीचे बहने वाला पानी अपेक्षाकृत 
साफ होता है। यानी उसमें पहले के मुकाबले मिट्टी/रेत के कण कम होते हैं। जाहिर है यह पानी जब फिर नदी की 
धार में नीचे वापस आयेगा तब उसकी मिट्टी/रेत बहा ले जाने की क्षमता पहले के मुकाबले ज्यादा होगी जिससे नदी 
की तलहटी की बेहतर सफाई हो जाती है तथा इस डिटेन्शन बेसिन का एक फायदा और होता है कि चौर धीरे-धीरे 
भर जायगा और कुछ वर्षों बाद उनमें खेती के लायक उपजाऊ जमीन निकल जायगी । बाढ़ नियंत्रण का यह सबसे 
आसान, कारगर और कम खर्चीला | तरीका है। दुर्भाग्यवश गंगा घाटी में इस तरह के चौर हैं तो जरूर मगर ऐसे नहीं 
हैं कि जो गंगा या उसकी खास-खास सहायक धाराओं के पानी के रेले को सम्भालने में कारगर साबित हो सकें। 
इसलिये इस तरीके से भी बहुत ज्यादा भले की उम्मीद करना मायूसी को ही न्यौता देना होगा। 


महानंदा नदी अपडेट - बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह 


By 
Dr Dinesh kumar Mishra 
September-28-20I8 


बाढ़ों के साथ जीवन निर्वाह 


अब तक हमने बाढ़ों से मुकाबला करने की विधा पर एक नजर डाली है जिसमें हरेक तरीके के इस्तेमाल में अगर कुछ 
अच्छाइयाँ हैं तो परेशानियों की सूची भी कुछ कम लम्बी नहीं है। इतनी जानकारी से कम-से-कम इतना तो तय हो ही 
जाता है कि बाढ़ों को रोकना कोई आसान काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें कम किया जा सकता है और यह कमी 
बर्दाश्त करने की हदों तक आ जायगी, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 


दूसरी बात यह है कि सारी नदियों की बाढ़ रोकने के लिये कोई एक ही नुस्खे का अनुसरण नहीं किया जा सकता। 
इसके लिये हो सकता है कई कोशिशें एक साथ करनी पड़े। इन सबके बावजूद यह भी तय है कि गंगा घाटी जैसे 
मैदान वाले इलाके में बाढ़ रोकने के नाम पर जब एक पैबन्द लगाया जायगा तो कपड़ा दूसरी तरफ से खिसकेगा 
जिसके बारे में हमने हल्की सी चर्चा की है। तब एक विचारधारा यह भी निकलती है कि बाढ़ के सदमे को बर्दाश्त 
करने की दिशा में कुछ कोशिशें की जायेँ क्योंकि वैसे भी लाइलाज मर्ज में डॉक्टर भी दवा की जगह दुआ करने की 
सलाह देता है। नीचे हम कुछ उन तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें यह करीब-करीब कबूल कर लिया जाता है कि 
बाढ़ एक आवश्यक बुराई है और उसके अस्तित्व को स्वीकार कर के कुछ किया जाय। 


फ्लड प्लेन जोनिंग (Flood Plain Zoning) 


कहने को तो यह तरीका नाम से आधुनिक जान पड़ता है पर इसका सिद्धान्त काफी पुराना है। कहा भी है कि जिसका 
घर नदी के किनारे हो और जिसके घर में साँप रहता हो वह आदमी कभी चैन से नहीं रह सकता है। यानी नदी के 


किनारे घर होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। नारदीय पुराण ने गंगा स्थल को तीन भागों में बाँटा है जिन्हें 
गंगा गर्भ, गंगा तीर और गंगा क्षेत्र नाम दिया है। वर्षा के समय भाद्रपद की कृष्णा चतुर्दशी को जहाँ तक गंगा का पानी 
पहुँचता है उसे गंगा गर्भ कहते हैं। यह मान लेना चाहिये कि किसी भी नदी का पानी वहीं तक जाता है जहाँ तक कभी 
उस नदी की धारा बहती थी। गंगा गर्भ की सीमा से ।50 हाथ (करीब 70 मीटर) तक की दूरी को गंगा तट कहा गया 
है और गंगा तट से दो कोस (लगभग 6 कि०मी०) तक की भूमि भाग को गंगा क्षेत्र कहते हैं। नारदीय पुराण गंगा गर्भ 
और गंगा तट के क्षेत्र में निवास करने से लोगों को वर्जित करता है। हम यह मान कर चल रहे हैं कि नारदीय पुराण में 
गंगा शब्द का प्रयोग परम्परागत रूप से सभी नदियों के लिये किया गया है। 


फ्लड प्लेन जोनिंग इसी पुरानी मान्यता का आधुनिक संस्करण है। आज की तकनीक इन क्षेत्रों को दूसरे और अंग्रेजी 
नाम से जानती है। इसके मुताबिक जिन इलाकों से नदी के बाढ़ का पानी निश्चित तौर पर गुजरता है उसमें यदि निर्माण 
का कोई काम किया जाता है तो वह यकीनी तौर पर पानी के रास्ते की रुकावट बनेगा। ऐसे इलाकों को निषिद्ध क्षेत्र 
(Prohibitive Z0n€) कहते हैं और इसमें कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिये। उन इलाकों में जिन में बाढ़ का 
पानी कभी-कभी गुजरता है और उसकी रफ्तार कम होती है उनमें निर्माण कार्य को रोकना तो जरूरी नहीं है पर उन 
पर नियंत्रण रखना बेहतर साबित होता है। ऐसे इलाकों को प्रतिबन्धित क्षेत्र (Restricted 7०१९) कहते हैं। 
प्रतिबन्धित क्षेत्र के बाहर की जमीन पर बाढ़ का पानी बिरले ही प्रवेश करता है और जब तक अधिकतम बाढ़ नहीं 
आयेगी तब तक इन इलाकों पर बाढ़ का असर नहीं पड़ता । इस क्षेत्र में, जिसे चेतावनी क्षेत्र 
(WarningZone) कहते हैं, निर्माण करने वालों को बाढ़ के बारे में ताकीद कर दी जाती है। 


बाढ़ की चेतावनी 


बाढ़ की सम्भावनाओं को देखते हुये प्रशासन की ओर से यह व्यवस्था की जाती है कि लोग अपने जान माल की 
सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर लें। समाचार पत्रों, रेडियो, टी० वी०, लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से लोगों को 
सुरक्षित इलाकों में चले जाने को कहा जाता है। 


बाढ़ से बचाव के लिये चेतावनी पक्ष को मजबूत करने के लिये आजकल बहुत कोशिशें चल रही हैं जिसमें आधुनिकतम 
संचार माध्यमों का यथा सम्भव उपयोग किया जाता है। आमतौर पर बरसात के मौसम में राज्य स्तर पर कम्प्यूटर 
आधारित नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी जाती है। चौबीसो घण्टे काम करने वाले इस केन्द्र से पूरे राज्य में बाढ़ की 
स्थिति पर नजर रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर बचाव के आवश्यक उपाय किये जा सकें। 


बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना 


इतना सब कर लेने के बावजूद जब गाँव या शहर बाढ़ से घिर जाते हैं तो लोगों को सुरक्षित निकाल कर ऐसे स्थानों 
पर पहुँचाना ही एक रास्ता बचता है जहाँ कि जीवन की प्राथमिक सुविधायें उपलब्ध हों। इसमें खाने-पीने, कपड़ों 
दवाओं आदि की व्यवस्था शामिल है। यह काम स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं, प्रशासन और सेना की मदद से किया 
जाता है। 


रिलीफ या राहत कार्य 


बात जब बाढ़ से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने की हद तक पहुँच जाय तब अगला कदम प्रभावित लोगों को 
राहत देने का होता है जिसके तात्कालिक तथा दीर्घकालिक दोनों ही पहलू होते हैं। तत्काल राहत तो 


भोजन, वस्त्र, अस्थाई निवास, दवा-दारू तक सीमित रहती है पर घरों और कृषि या रोजगार के साधनों के विनाश के 
कारण जन साधारण की पूरी जीवन पद्धति प्रभावित होती है। जानवरों के बड़ी तादाद में मारे जाने, चारे का 
अभाव, सड़कों-रास्तों का बह जाना, रेल व्यवस्था का छिन्न-भिन्न होना, महामारी और लूट-पाट की घटनायें आदि 
समस्‍यायें बाढ़ों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ी हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान करना और भविष्य में इस तरह 
की दुर्घटना दुबारा न हो ऐसी व्यवस्था करना राहत और पुनर्वास का अंग है। 


विषय विस्तार के कारण इन सारे मुद्दों पर विचार करना मुमकिन नहीं जान पड़ता पर यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण 
विषय है। 


बाढ़ बीमा 


अक्सर बाढ़ आने वाले इलाकों में लोग बाढ़ बीमा की बात उठाते सुने जाते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (980) ने भी 
इस मसले को उठाया है पर यह बात एकदम साफ है कि एक तो बाढ़ से होने वाला नुकसान इतना ज्यादा और बार- 
बार होने वाली चीज है कि किसी भी एक बीमा कम्पनी या उनके समूहों की भी ताकत नहीं है कि इतनी देन दारियों 
से निबट सके। सरकार को भी अगर इस प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाय तब भी हालात में कोई ज्यादा परिवर्तन 
की गुंजाइश नहीं है। बाढ़ से होने वाले नुकसान की चर्चा हम आगे करेंगे जिससे समस्या के विकराल स्वरूप की कुछ 
जानकारी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बाढ़ बीमा की बात उठाते हुये अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि जब बीमा 
होगा तब उसकी किस्तों की अदायगी की बात भी उठेगी और रोज कुआँ खोद कर पानी पीने वाले लोगों से बीमे की 
किस्तों की अदायगी का बोझ बर्दाश्त नहीं होगा। विकसित देशों में इस दिशा में जरूर कुछ पहल हुई है पर भारत 
जैसे गरीब देश में यह हालात कब बनेगे कहना मुश्किल है। 
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नदियों का छलक कर या किनारे तोड़ कर बहना कोई नई घटना नहीं है। यह आदिकाल से होता आया है परन्तु नदियों 
तथा प्रकृति से सामञ्जस्य रखने वाले भारतीयों ने इस घटना को तूल नहीं दिया। जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की 
पकड़ मजबूत हुई उसके पहले से हमारी सम्पत्ति देखकर हमारे इन अनचाहे मेहमानों की लार टपकती थी और सम्पत्ति 
दोहन का कोई भी जरिया यह “सोने की चिड़िया के शिकारी छोड़ना नहीं चाहते थे। भू-राजस्व उनके ज़खीरे भरने का 
एक साधन था और उनकी शायद यह मंशा थी कि यदि नदियों को घेर कर उनकी चंचलता समाप्त कर दी जाय तो 
ज़मीन को बेहतर बना देने के नाम पर जनता से कुछ और माल ऐंठा जा सकता था। तथा जनता की वाह वाही भी 
लूटी जा सकती थी। 


परन्तु 'बाँटो और राज करो' नीति के प्रणेता इस उद्यम में सफल नहीं हो पाये क्योंकि दाँतों में पैसा दबाने वाले इन 
व्यापारियों को शायद यह अहसास हो गया था कि जब जनता के पैसे से बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाई जायगी तो 


उसे नदी के पानी से सुरक्षा भी देनी पड़ेगी और यह सौदा मुनाफ़े का सौदा नहीं था। उधर दूसरी तरफ उनके इन्जीनियर 
भी इस तरह का आश्वासन देने की स्थिति में नहीं थे कि वह जमीन को बाढ़ से मुक्त कर पायेंगे। 


महानन्दा पर कसता शिकंजा 


आजादी के बाद कोसी को लेकर जो बहस का रुख मुड़ा और उस पर तटबन्ध बनना शुरू हुआ तब बाकी नदियों की 
क्या औकात थी। 954 से 956 के बीच उत्तर बिहार की कई अन्य नदियों जैसे बूढ़ी गण्डक, घाघरा, बागमती, 
कमला बलान तथा खिरोई आदि पर बिना किसी बहस-मुबाहसे के 770 कि० मी० तटबन्ध बनकर तैयार हो गये' पर 
महानन्दा अभी तक चर्चा में नहीं थी। 


फ्रान्सिस बुकानन (809-70) ने महानन्दा के प्रवाह पथ और उसकी सहायक नदियों के बारे में बहुत कुछ लिखा 
पर महानन्दा की बाढ़ पर कुछ भी नहीं लिखा। करीब-करीब यही स्थिति रॉबर्ट मॉन्टगुमरी मार्टिन (838) की थी। 
इन दोनों को महानन्दा की बाढ़ ने तभी आकर्षित किया जब उनको लगा कि बाढ़ के समय बड़ी-बड़ी नावें इस नदी 
और उसकी सहायक धाराओं में चलाई जा सकती हैं। माल ढुलाई के प्रति इनकी आसक्ति इतनी ज्यादा थी कि उन्हें 
बाढ़ के बारे में कहने की फुर्सत ही नहीं मिली। डब्लू डब्लू० हन्टर (877) ने भी महानन्दा की बाढ़ का कोई जिक्र 
नहीं किया। यह संभव है कि कोसी, यद्यपि वह पूर्णियाँ के पश्चिम से होकर बहती थी पर पूर्णियाँ या महानन्दा से बहुत 
दूर नहीं गई थी, की बाढ़ों के चर्चे ने महानन्दा की बात को दबा दिया हो। इसके बाद के लेखकों, शिलिंगफोर्ड (895), 
चार्ल्स इलियट (।895), एफ०सी० हर्ट (908) या डब्लू० ए० इंगलिस (909) ने भी महानन्दा के बाढ़ की बात 
नहीं की थी। पूर्णियाँ गजेटियर (9) के अनुसार, “हाल के वर्षों का सबसे गंभीर जल प्लावन 906 में हुआ था 
जबकि कोसी और गंगा में एक साथ बाढ़ आई और इसी समय महानन्दा में भी पानी चढ़ा हुआ था। महानन्दा का 
नाम लेकर बाढ़ की बात करने की शायद यह पहली खबर थी। 


937 के बहुचर्चित पटना के बाढ़ सम्मेलन में, जिसमें पूरे देश से महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया था, एक भी बार 
महानन्दा का नाम नहीं लिया गया। 


942 में राय बहादुर पी० सी० घोष द्वारा तैयार की गई उत्तर बिहार की बाढ़ सम्बन्धी रिपोर्ट में पूर्णियाँ जिले की 
सौरा, पनार, कारी कोसी आदि नदियों की बाढ़ के बारे में जिक्र जरूर मिलता है क्योंकि इन धाराओं से होकर कभी 
न कभी कोसी बही थी पर महानन्दा और उसके द्वारा बाढ़ से तबाही पर चर्चा लगभग नहीं के बराबर है। 


पूर्णियाँ गजेटियर (963) के अनुसार ।909-0 तथा 97-8 में किशनगंज के इलाके की पाट की फसल को 
महानन्दा के किनारे तोड़कर बहने के कारण नुकसान पहुंचा था। उसके बाद की 930, 93, 934, 937 और 
938 की बाढ़े कोसी के कारण आई थीं। ।948 में जबकि पूरा बिहार राज्य बाढ़ की चपेट में आया था तब भी 
तत्कालीन पूर्णियाँ (वर्तमान कटिहार) के मनिहारी और बरारी थानों में ही बाढ़ का असर पड़ा था और यह बाढ़ गंगा 
के कारण आई थी। 


953 में फिर बिहार एक भीषण बाढ़ की चपेट में आया पर सौभाग्य से उत्तर बिहार के बाकी जिलों के मुकाबले 
पूर्णियाँ में बाढ़ से तबाही बहुत कम हुई। 


954 में उत्तर बिहार के कुल क्षेत्र (लगभग 52 हजार वर्ग कि० मी०) में से 23,732 वर्ग कि० मी० (3:88 प्रतिशत) 
बाढ़ से प्रभावित हुआ था। कुल गाँवों की 2,07 संख्या में से 89 (38:47 प्रतिशत) गाँव बाढ़ की चपेट में आये 


और 83-93 लाख की आबादी में से मात्र 70-65 लाख लोगों (38:4 प्रतिशत) ने इसकी पीड़ा झेली। फिर भी 
954 की बाढ़ की रिपोर्टों में कोसी के पूर्व के क्षेत्र की चर्चा नहीं है। 


955 में महानन्दा की बाढ़ का प्रभाव बारसोई, ठाकुर गंज, किशनगंज,बहादुर गंज तथा कटिहार थानों तक सीमित 
था। इस बार बाढ़ काफी तेज थी जिसका असर उन गाँवों में ज्यादा महसूस किया गया जो कि महानन्दा, मेची, कन्कई, 
पनार और परमान नदी के किनारे पर थे मगर जो गाँव नदी से दूर थे उन पर बाढ़ का असर कम था। ज्यादातर नुकसान 
फसल का हुआ पर केवल कुछ घर ही प्रभावित हुये। कुछ जगहों पर कटाव हुआ है जिससे कुछ परिवारों पर असर 
पड़ा है। लेकिन अभी तक मिली रिपोरटों के अनुसार जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 


955 वाली बाढ़ का असर पूर्णियाँ (पुराने) जिले की 7,9,026 आबादी पर पड़ा था, जिसकी जद में 630 गाँव 
आये थे। 


956में पूर्णियाँ में बारिश जून में ही शुरू हो गई थी और इस बार बाढ़ का असर जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर 
महीने तक देखने में आया। इस बार कटिहार सब-डिवीजन में कटिहार, मनिहारी, आजम नगर, कदवा, करन दिघी, 
बारसोई, बरारी और कोढ़ा थानों पर इसका असर पड़ा था। बाढ़ का पानी पूर्णियाँ जिले के सदर, किशनगंज और 
कटिहार सब-डिवीजनों के 43 गाँवों में घुस गया था। 


957 में बाढ़ नियंत्रण के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट में भी महानन्दा की बाढ़ के बारे में कोई विशेष 
चर्चा नहीं थी। 


महानन्दा का जिक्र करते हुये बिहार के सन्दर्भ में यह रिपोर्ट मात्र इतना ही कहती है कि, “गंगा प्रणाली के पूर्व में 
आखिरी महत्वपूर्ण नदी महानन्दा है। लेकिन बाढ़ नियंत्रण के लिहाज़ से यह नदी कोई गंभीर समस्या नहीं पैदा करती। 
केवल कुछ क्रस्बों के बचाव की व्यवस्था तथा थोड़े बहुत तटबन्धों के निर्माण से इस नदी की समस्या का काफी हद 
तक समाधान हो जाएगा” 


उधर 958 में उत्तर बिहार की बाढ़ की चर्चा करते हुए गण्डक, बूढ़ी गण्डक, बागमती, अधवारा, कमला तथा कोसी, 
सब की चर्चा हुई मगर महानन्दा का नाम फिर भी नहीं लिया गया। 


967 में पूर्णियाँ से विधान सभा के सदस्य श्री वासुदेव प्रसाद सिंह ने विधान सभा को बताया कि, “हमारे जिले में 
इस साल गंगा और कोसी नदी में विशेष रूप से बाढ़ आई और उसमें खासकर मनिहारी, बरारी, कोढ़ा और रुपौली 
के कुछ हिस्से बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुये।” 


यानि इस साल की बाढ़ को भी महानन्दा की बाढ़ नहीं माना गया। 962 में विधान सभा के बजट सत्र में 
तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री दीप नारायण सिंह ने बताया कि, “... भारत सरकार ने बिहार सरकार की सलाह 
से एक विशेषज्ञों की उप-समिति बनाई थी। यह उप-समिति बनाई गई थी निचली कोशी, कमला, बागमती, 
बूढ़ी गण्डक की घाटियों में बाढ़ नियंत्रण से सम्बन्धित राय देने के लिये।” 

जहाँ ।962 तक यह हालत थी कि बाढ़ के मसले पर महानन्दा का नाम भी नहीं लिया जाता था वहीं ।963 आते- 
आते एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। 


963 में विधान सभा में श्री युवराज ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख कर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने हिस्से की 
महानंदा पर तटबन्ध बनाये जाने के प्रयास के बारे में जानकारी दी। उनका मानना था कि यदि बंगाल सरकार यह 
तटबन्ध बनाती है तो सारा पानी दक्षिणी पूर्णियाँ (अब कटिहार जिला) के कई प्रखण्डौं में फैलेगा जिससे इन स्थानों 
पर बाढ़ की स्थिति में गिरावट आयेगी। सरकार की ओर से श्री लोकेश नाथ झा ने पश्चिम बंगाल द्वारा इस बाँध के 
बनाने की पुष्टि की और कहा कि यह बाँध 57.60 कि०मी० (36 मील) लम्बा, 3.66 मीटर (42 फुट) ऊँचा और 
9.76 मीटर (32 फुट) चौड़ा है और अगर यह बाँध बनता है तो अमदाबाद प्रखण्ड तथा अन्य स्थानों पर भयानक 
बाढ़ आयेगी। उन्होंने कहा कि, “पश्चिम बंगाल सरकार अपने इलाके में बाँध बाँध रही है और साधारणतः हम लोगों 
को कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक सामान्य सम्बन्ध एक दूसरे राज्य से हैं। उसमें चाहिये था कि पश्चिम बंगाल सरकार 
बिहार सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना देती”। 


इसी साल केन्द्र सरकार ने बाढ़ समस्या का अध्ययन करने के लिये देश के विभिन्न प्रान्तों के सिंचाई मंत्रियों की एक 
समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता बिहार के तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री महेश प्रसाद सिंह कर रहे थे। इसका परिणाम 
यह हुआ कि समिति ने सिफारिश कर डाली, शाहाबाद जिले में गंगा नदी के किनारे तथा पूर्णियाँ जिले में महानन्दा के 
किनारे तटबन्धों का निर्माण उच्च प्राथमिकता के स्तर पर किया जाना चाहिये। 


युवराज जी ने पश्चिम बंगाल सरकार की एकतरफा कार्यवाही तथा पूर्णियाँ के सम्भावित जल प्लावन की बात एक 
बार फिर विधान सभा में 964 में उठाई। इस बार सरकार की तरफ से श्री सहदेव महतो ने वक्तव्य दिया और कहा, 
"... पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा मालदा जिला में महानन्दा नदी के पूर्वी किनारे पर मलियोर बाँध परियोजना के 
निर्माण के फलस्वरूप गत दो वर्षो से बाढ़ की विभीषिका काफी बढ़ गई है। मलियोर बाँध परियोजना वास्तव में 
पश्चिमी बंगाल में फुलहर नदी के बायें किनारे पर एक बाँध है जिसका भीषण कुप्रभाव इसी नदी के दाहिने किनारे 
पर, जो बिहार के पूर्णियाँ जिला में स्थित है, पड़ता है। यह पूर्ण विदित है कि अगर किसी नदी के एक किनारे पर बांध 
निर्माण किया जाय और दूसरे किनारे पर उसी समय न किया जाय तो जिस किनारे बाँध न बनाया जाता है उस किनारे 
पर बाढ़ का कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।” 


पश्चिम बंगाल सरकार को औपचारिक रूप से विरोध पत्र भेजने की सूचना के साथ-साथ उन्होंने यह भी 
बताया कि, “... करीब 37 वर्ग कि०मी० (424 वर्ग मील) क्षेत्र की सुरक्षा के लिये अनुमानतः :5 करोड़ 
रुपये की लागत पर एक परियोजना अधीक्षण अभियंता, बाढ़ अनुसंधान अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा तैयार 
की जा रही है। यह योजना शीघ्र उपस्थापित की जायगी। प्रशासकीय स्वीकृति, बाढ़ नियंत्रण प्रखण्ड (सेक्टर) 
से निधि की उपलब्धि और साथ ही साथ केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद काम 
शुरू किया जायेगा”। 

इसके बाद विधान सभा के प्रायः हर सत्र में सर्वश्री युवराज, शकूर,अहमद, नन्दलाल मराण्डी आदि नियमित रूप से 
महानन्दा परियोजना के क्रियान्वयन की माँग करते रहे और यह सिलसिला लगातार ।970 तक चला और तब जाकर 
कहीं योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली। बात सिर्फ विधान सभा तक ही सीमित नहीं रही, योजना के क्रियान्वयन 
के लिये लोगों को सड़कों पर भी उतरना पड़ा। 


यह एक विचित्र विडम्बना है कि जब ।964 में मंत्रियों की समिति ने सिफारिश कर दी थी और यह लगभग तय हो 
चुका था कि महानन्दा पर तटबन्धों का निर्माण प्राथमिकता के स्तर पर होना चाहिये तब इसके लिये 968 में 
आन्दोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सत्याग्रह, धर पकड़, लाठी चार्ज आदि की जरूरत अवश्य ही सरकार और 
आम जनता के बीच सम्वादहीनता की वज़ह से पड़ी होगी या फिर जब तक रोये नहीं तब तक माँ अपने बच्चे को भी 
दूध पिलाने की जरूरत नहीं समझती। 


पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा जिले के कुछ हिस्सों को महानन्दा के छलकते पानी से बचाने के लिये मलियोर बील 
वाले इलाके को तटबन्ध से घेर दिया। इसकी वजह से वहाँ का इलाका तो (भले ही कुछ समय के लिये ही सही) बाढ़ 
से बच गया पर महानन्दा का पानी पश्चिम की ओर गोबिन्दपुर और मनिहारी की तरफ हिलोरें मारने लगा। तटबन्ध 
बनाकर पश्चिम बंगाल ने अपनी समस्या को बिहार की समस्या बना दिया और स्थानीय लोगों को यह लगा कि अगर 
बंगाल वाले लोग अपने बचाव के लिये तटबन्ध बना सकते हैं तो क्यों नहीं बिहार वाले लोग भी अपनी सुरक्षा की 
व्यवस्था खुद करें। अच्छे भविष्य की कल्पना और महानन्दा के ताजे थपेड़ों की बुनियाद पर महानन्दा बाढ़ नियंत्रण 
परियोजना के क्रियान्वयन की बात उठी। 


इस प्रकार जहाँ एक ओर 870 के दशक से लेकर 953 तक के अस्सी वर्षो से चल रही बाढ़ नियंत्रण की बहस 
को धत्ता बताते हुये कोसी पर तटबन्ध बने वहाँ कोसी परियोजना की नज़ीर देकर बाकी नदियों पर काम शुरू हुआ। 
बिहार में महानन्दा नदी तटबन्ध बनाने वालों की पहली मजबूरी और आखिरी शिकार थी। मजबूरी इसलिये कि बिहार 
पर यह परियोजना पश्चिमी बंगाल की एकतरफा कार्यवाही की वज़ह से थोपी गई। शिकार इसलिये कि नदी बहुत दिन 
तक छुप कर बच नहीं सकती थी। इसकी दो वजहें थी, एक तो कोसी नदी पर बनने वाले तटबन्धों की कामयाबी के 
किस्सों तथा भारत सेवक समाज द्वारा वहाँ के व्यापक जन सहयोग के प्रयोग की कहानियों का प्रचार जम के किया 
गया और वैसे भी दूर के ढोल कुछ ज्यादा ही सुहावने होते हैं। कोसी नदी पर तटबन्धों के निर्माण का काम पूरा हो 
जाने के बाद नेताओं का आत्म विश्वास भी बहुत बढ़ गया था और वह बाठ़ को पूरी तरह दबोच लेने का सपना देखने 
लगे थे। 


बकौल श्री अब्दुल गफूर, “यह सभी जानते हैं कि जितनी बड़ी नदियाँ उत्तर बिहार में हैं जो नॉर्थ बिहार को 
तहस नहस करती थीं लेकिन काफी हद तक कन्ट्रोल कर ली गई हैं। यह मैं नहीं कहता कि बिलकुल कन्ट्रोल 
कर लिया, अब उससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक हद तक कन्ट्रोल हमने किया है। इतना मैं दावे के 
साथ कह सकता हूँ कि थर्ड प्लान में पूरी तरह से इसे रोक देंगा। यह तभी हो सकता है जब कि हम को पूरा 
ग्रान्ट मिले, हमदर्दी मिले” 

दिल्ली की हुकूमत से जहाँ अब्दुल गफूर साहब सरकार की तरफ से इस तरह के बयान दे रहे थे वहीं उत्तर बिहार की 
बाकी नदियों को घेरने का काम भी शुरू हो गया था। धीरे-धीरे सभी जगहों पर यह लगने लगा कि बाढ़ से बचाव चारो 
तरफ खुशहाली ला देगा और इसके लिये तटबन्ध एक जाने माने उपाय बन गये थे अतः उनका निर्माण होना चाहिये। 
इससे तटबन्धों से होने वाले नुकसानों की चर्चा दबा दी गई और कहीं विकास की दौड़ में महानन्दा का इलाका पीछे 
न छुट जाये इसलिये योजना की मांग देर सबे उठनी ही थी। वह तो यूँ कहा जाय की ख्वाहिश रोने की थी तभी सिर 
पर नारियल गिर गया। पश्चिम बंगाल ने एक तरह से बिहार की मदद ही की। 


हम लोग निश्चित रूप से इसे अपनी जीत मानते थे। 


60 वर्षीय श्री राम लगन राय कटिहार जिला 20-सूत्री कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष हैं और एक लम्बे अरसे से 
राजनीति से सम्बद्ध रहे हैं। महानन्दा परियोजना को स्वीकृत करवाने तथा उसके कार्यान्वयन में उनका विशिष्ट योगदान 
रहा है। उनका कहना है कि “हमारा क्षेत्र बाकी उत्तर बिहार से थोड़ा भिन्न है। नदियों का जितना सघन विस्तार इस 
क्षेत्र में है उतना अन्य जगहों पर नहीं है। गंगा, कोसी, महानन्दा, कारी कोसी, बरण्डी, कन्कई और रीगा आदि कितनी 
ही नदियाँ अपनी विभिन्न धाराओं के साथ पूरे इलाके पर फैली हैं और ऐसी परिस्थिति में यहाँ बाढ़ आना स्वाभाविक 
है। 


पुराने पूर्णियाँ जिले की दूसरी समस्या भूमिहीन मजदूरों की थी जो कि अब भी है। यहाँ कुछ जमींदार थे तो अधिकांश 
भूमिहीन 954 में खेती की जमीन का सर्वे हम लोगों के प्रयास से हुआ जिसमें कुछ भूमिहीनों को जमीन मिली, 
उनको कछ राहत मिली और उनका शिकमी हक दर्ज हुआ। बदली परिस्थिति में जमीन का मालिक अपनी जमीन 
यदि बेचना चाहे तो बेच सकता था पर जब तक शिकमीदार भी अपनी लिखित रञ्जामन्दी न दे तब तक हस्तातंरण 
बेदाग नहीं होता था। सर्वे के बावजूद भूमि हदबन्दी लागू नहीं थी और हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया। | इस 
तरीके से गरीबों को ज़मीन मिलने की आशा हम लोगों को थी और यदि यह जमीन तटबन्ध बन जाने के फलस्वरूप 
बाढ़ से सुरक्षित हो जाती है तब तो क्या कहना। महानन्दा तटबन्ध की माँग के पीछे यही दो मुख्य कारण थे। 


968 में एक भीषण बाढ़ आई थी। हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पी० एस० पी०) में थे। जमीन की हदबन्दी और 
महानन्दा तटबन्ध की माँग को लेकर हम लोगों ने आन्दोलन किया। अगुआई युवराज जी (भूतपूर्व लोक सभा सदस्य) 
ने की। इसके तहत गाँव-गाँव में सभा करके आम जनता राम लगन राय का समर्थन जुटाया जाता था और साथ में 
सिविल नाफरमानी का रास्ता भी हम लोगों ने अख्तियार किया। सत्याग्रह, धरपकड़, लाठी चार्ज सभी कछ हुआ। 
युवराज जी लगभग 6 महीना सहरसा / पूर्णियाँ जेल में रहे होंगे। मैंने भी लगभग इतना ही समय पूर्णियाँ जेल में काटा 
होगा। - जेल से आने के बाद स्व० बसावन बाबू के साथ जाकर हम लोगों ने श्री अशोक मेहता से, जो कि पहले 
योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे और बाद में इन्दिरा जी की सरकार में मंत्री भी रहे और पहले हमारी पार्टी से सम्बद्ध 
थे, बातचीत की। सरकारी अफसरों ने भी सहयोग किया और तब योजना स्वीकृत हुई। 972 में योजना पर काम 
शुरू हुआ। गंगा, महानन्दा, कारी कोसी, रीगा, बरण्डी आदि सभी छोटी-बड़ी नदियों पर तटबन्ध बने। हम लोग निश्चित 
रूप से इसे अपनी जीत मानते थे। 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का इतिहास 


साठ के दशक में शुरू में ही महानन्दा की बाढ़ से बचाव के लिये आवाजें उठने लगीं और यह भी तय था कि यह फर्ज़ 
तटबन्धों के ज़रिये अंजाम दिया जायगा। मगर यह फैसला करने के पहले तकनीकी हल्कों में बाढ़ से बचाव के अन्य 
तरीकों की भी चर्चा की गई। यह तरीके थे, गाँवों को ऊँचा करना, बड़े बाँध बनाना और महानन्दा की बारसोई शाखा 
को गहरा और चौड़ा करना। इतने दरवाजे खटखटा लेने के बाद फिर बात तटबन्धों पर अटकी। इन सारे तरीकों के 
साथ जुड़ी हुई समस्यायें और उनसे होने वाला नफा-नुकसान हम पहले ही समझ चुके हैं। 


महानन्दा क्षेत्र की बाढ़ समस्या का हल खोजने के लिये महानन्दा तथा कारी कोसी के दोनों किनारों पर 965 में 
पहली बार तटबन्धों का प्रस्ताव किया गया जिसमें गंगा नदी के उत्तरी किनारे पर तटबन्ध भी शामिल था। यह अनुमान 
किया गया था कि इस योजना के फलस्वरूप कटिहार अनुमण्डल के कटिहार, अमदाबाद और मनिहारी प्रखण्डों की 
74,623 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी और इसकी लागत ,2,96,000 रुपये आयेगी। 
इस प्रकार बाढ़ नियंत्रण पर प्रति हेक्टेयर खर्च ।63 रुपये आयेगा। 


फिर यह विचार हुआ कि योजना की जरूरत इसलिये पड़ी है कि पश्चिम बंगाल ने मलियोर बील पर बाँध बना कर 
अपनी समस्या को बिहार की समस्या बना दिया है तथा महानन्दा दोनों प्रान्तों से होकर बहती है इसलिये एक ऐसी 
योजना बने जिसमें दोनों प्रान्तों की सहमति हो। जब यह तय हो गया तो पाया गया कि झौआ और लाभा के रेलवे 
पुलों से होकर अधिक पानी की निकासी की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्यों कि तटबन्ध बनने के बाद नदी का उच्चतम 
बाढ़ लेवेल ऊपर हो जायगा। यह काम बिना रेलवे की रज़ामन्दी के नहीं हो सकता इसलिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के 
अधिकारियों को बात चीत में शामिल करना पड़ा। 


तब उसी वर्ष बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य अभियंताओं तथा केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा आयोग के अधिकारियों 
की एक बैठक में यह तय किया गया कि इस योजना का विस्तार किया जाय जिससे कि दोनों राज्य अपने-अपने क्षेत्र 
के निर्माण कार्य तथा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप बिहार राज्य ने जो योजना का 
स्वरूप तैयार किया वह कुछ इस प्रकार का था - 


. कटिहार के रेलवे बाँध से शुरू करके मनिहारी के परित्यक्त रेलवे बाँध तक कारी कोसी नदी के पूर्वी तट पर 
तटबन्धों का निर्माण किया जाय तथा तटबन्ध पर 2 मीटर का फ्री बोर्ड रखा जाए। 


2. कारी कोसी के पश्चिमी किनारे पर भी तटबन्ध बनाया जाय और इसे गंगा नदी पर बने काढ़ागोला तटबन्ध से जोड़ 
दिया जाए। 


3. महानन्दा के पश्चिमी छोर पर खाजा हाट से लेकर चौकिया पहाड़पुर तक, जहाँ यह नदी गंगा से संगम करती है, 
तटबन्ध बनाया जाए। 


4. महानन्दा के पूर्वी किनारे पर बागडोब से लेकर दिल्ली दीवान गंज (पश्चिम बंगाल की सीमा) तक तटबन्ध बनाये 
जायँँ और इसमें ।.50 मीटर का फ्री बोर्ड रखा जाए। 


5. महानन्दा की बारसोई शाखा पर बागडोब से लेकर कुशीदह (पश्चिमी बंगाल की सीमा) तक तटबन्ध बनाया जाए। 


6. गंगा नदी के उत्तरी तट पर चौकिया पहाड़पुर से लेकर टोपरा तक तटबन्ध बनाया जाय जिसमें कि .2 मीटर का 
फ्री बोर्ड रखा जाए। 


प्रस्ताव यह था कि महानन्दा के दोनों तटबन्धों के बीच 830 मीटर का फासला रखा जाय जिससे कि यह तटबन्ध 
प्रणाली पचास वर्षो में आने वाले बाढ़ चक्र को सम्भाल सके। गंगा नदी पर मात्र 20 मीटर को फ्री बोर्ड इस लिये 
रखा गया क्योंकि इस नदी के दक्षिणी छोर पर तटबन्धों का प्रस्ताव नहीं था और यह नदी उस ओर बहने के लिये 
स्वतंत्र थी। ऐसी भी अपेक्षा की गई थी कि टोपरा और चौकिया पहाड़पुर के बीच का रेलवे बाँध उस क्षेत्र की सुरक्षा 
के लिये पर्याप्त होगा। 


IIS ९॥ 7०7० ¬ इ धाणना का पुनमूल्याकन 
940-00 लाख रुपयों पर किया गया। 979 में परियोजना का फिर od 
प्राक्कलन मके गया जो कि 970-00 लाख रुपयों का था और यह 980 


*नोट-- ।. इस खर्च में स्थापना खर्च शामिल नहीँ है। 


2. इस खर्च में गंगा, कारी कोसी तथा बरण्डी तटबन्धों की लागत 
3, खर्च का यह ब्यौरा अनसिम है। तया रख रखाव का खर्च भी आमिल नहीं है। 


सोत- महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना, कटिहार । 


4i0.47 470.39 530,१3 


4i0.52 


नून न्दर वित्य अपने अकाठ अक्टूबर घार्च पार्च 
I969 १989 4970 ॥978 4982 + , 
अ 982 4 
प्राक्कलिठ प्राक्फलित्त श्ाक्कलित प्राइकलिए प्राक्कल्तित प्रराखनिक संशेषित पुन॑त्शोधित तक यात्राविक “न 
स्वीकृति प्राक्कत्तन प्राक्कतन खर्च 


चित्र--4.2 महानन्दा परियोजना का बढ़ता प्राक्कलन और यास्तदिक खर्च (लाख रुपये ) 


इस परियोजना को मंजूरी मिलते-मिलते 970 हो गया और तब इसकी लागत 530-3 लाख रुपये पर पहुँच गई 
थी। ।978 में इस योजना का पुर्नमूल्यांकन 940-00 लाख रुपयों पर किया गया। 979 में परियोजना का फिर 
प्राककलन बनाया गया जो कि 970-00 लाख रुपयों का था और यह 980 में बढ़कर 2062-9] लाख रुपयों पर 
जा पहुँचा। 982 तक इस योजना पर 585-66 लाख रुपये खर्च हुये थे। बिहार पब्लिक इरीगेशन तथा ड्रेनेज ऐक्ट, 
947 के तहत इस योजना का निर्माण कार्य 972 में शुरू हुआ और इस पर खर्च हुई पूरी लागत की वसूली 
लाभार्थियों से किये जाने का प्रस्ताव था। योजना जो कुछ भी बन सकती थी उसका काम 982 तक लगभग पूरा 
कर लिया गया पर छोटे-मोटे काम 987 तक चलते रहे। आजकल महानन्दा तटबन्धों के केवल रखरखाव पर काम 
चलता है। 982 से इस योजना पर हुये खर्च को तालिका 4: में दिखाया गया है। इस प्रकार वर्ष ।993 तक योजना 
पर लगभग कुल 5247-94 लाख रुपये खर्च हुये हैं। इस खर्च में न तो स्थापना खर्च शामिल है और न ही कारी कोसी, 
बरण्डी या गंगा पर बनाये गये तटबन्धों की लागत ही शामिल है। परियोजना के इन हिस्सों पर होने वाले वार्षिक रख 
रखाव का खर्च भी ऊपर से है। यह सारे विवरण ब्यौरेवार उपलब्ध नहीं है। 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर हुये व्यय का ब्यौरा (लाख रुपयों में) 
महानन्दा का बार्यो तटबन्ध महानन्दा का दार्यो तटबन्ध 


झुल | योजन नद [र योजना मद] सम्य 


982-83 
983-84 
984-85 
I985-86 
986-87 
I987-88 
4988-89 
989-90 
I990-9 

499-92 
992-93 


982 तक कुल खर्च 


992-93 तक कुल खर्च (लाख रुपये) 5247-94 


गंगा पर बना काढ़ागोला तटबन्ध तथा कुरसेला-जौनिया-बरण्डी तटबन्ध और बरण्डी नदी के दोनों किनारों पर बने 
तटबन्धों को भी अब महानन्दा परियोजना के अन्दर ही ले लिया गया है। इन अतिरिक्त तटबन्धों तथा विभिन्न निवृत्त 
रेखा तटबन्धों को लेकर अब महानन्दा प्रणाली में तटबन्धों की कुल लम्बाई लगभग 336 किलोमीटर हो गई है। 


(उपर्युक्त लेख डॉ. दिनेश कुमार मिश्र की पुस्तक "बंदिनी महानंदा" से उद्धत किया गया है) 


महानंदा नदी अपडेट - महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति 


By 
Dr Dinesh kumar Mishra 
October-30-208 


महानन्दा परियोजना तथा बाढ़ नियंत्रण की वास्तविक स्थिति 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को उत्तर बिहार की घटिया बाढ़ नियंत्रण योजना तो नहीं कहा जा सकता क्यों कि 
इस के दावेदार अन्य बहुत से प्रकल्प हैं पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह एक बिना नफ़ा नुकसान के पूर्व 
चिन्तन की बनाई हुई बाढ़ नियंत्रण परियोजना है। वैसे भी महानन्दा, कारी कोसी, सौरा, गंगा तथा बरण्डी नदियों तक 
के विस्तृत इस क्षेत्र में बाढ़ तथा जल जमाव की समस्या पहले से ही थी। अत्यधिक वर्षा, नदियों और उनके संगम की 
स्थिति, और नदियों के तल के बहुत कम ढलान के कारण पानी की निकासी की समस्या भी पहले से थी। कटिहार से 
पाँच दिशाओं में निकलने वाली रेल लाइनों के बाँधों के कारण समस्या और भी गम्भीर हो रही थी। ऐसे में जल निकासी 
की व्यवस्था की जगह नदियों पर तटबन्धों के निर्माण से स्पष्टतः यह समस्या और भी गंभीर होने वाली थी। यह मान 
भी लिया जाय कि यह तटबन्ध कभी नहीं टूटते तो भी उत्तर में कटिहार-मालदा रेल लाइन, दक्षिण में गंगा नदी पर 
तटबन्ध, पूर्व में महानन्दा पर तटबन्ध तथा पश्चिम में कारी कोसी नदी पर बने तटबन्धों के बीच वर्षा का ही पानी घिर 
जाने वाला था जिसकी निकासी के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ ऐसी ही स्थिति कारी कोसी, बरण्डी और गंगा 
पर बनने वाले तटबन्धों के बीच में होने वाली थी। जल निकासी की इस बिगड़ती हुई स्थिति को समझने के लिये 
किसी का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है। परन्तु जिन लोगों में अधिकृत रूप से यह लियाकत थी उन्होंने इस समस्या 
की अनदेखी कर दी। तटबन्धों के अन्दर बँँधी नदी के पानी से भी बचाव तभी तक था जब तक कि तटबन्ध सुरक्षित 
थे जो कि जाहिर है कभी नहीं रहे। नतीजा यह हुआ कि बाढ़ के पानी को जिसे कहा जाता था कि वह एक सप्ताह से 
दस दिन तक टिका रहता है और नदी पर तटबन्ध बनाकर इस मियाद को दो दिन तक का कर दिया जायेगा वही पानी 
अब महीनों तक के लिए अटक गया। महानन्दा प्रणाली पर तटबन्धों के निर्माण के बाद की बदली परिस्थितियों ने 
अपने ढंग की नई समस्याएँ पैदा की जिससे लोग अभी तक नावाकिफ थे। परियोजना पर काम शुरू होने के कुछ 
वर्षों के अन्दर ही पहली अगस्त 975 को मुरादपुर गाँव के क्रुद्ध निवासियों ने महानन्दा के बेलगच्छी - झौआ तटबन्ध 
को राष्ट्रीय उच्च पथ-3। के निकट काट डाला क्योंकि तटबन्धों के बीच नदी का उच्चतम बाढ़ तल खतरनाक ऊँचाई 
तक बढ़ गया था और इससे उन्हें अपना अस्तित्व मिटता दिखाई पड़ा। धीरे-धीरे यह दरार 200 मीटर तक चौड़ी हो 
गई और तटबन्धों के बाहर बहते नदी के पानी के कारण कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, आजमनगर और अमदाबाद 
प्रखण्डों के निचले इलाकों में फसल और सम्पत्ति की व्यापक क्षति हुई। एक हजार से अधिक मजदूरों को दरार को 
और अधिक चौड़ा होने से रोकने के लिये लगाना पड़ा, साथ ही तटबन्धों पर दिन रात चौकसी रखने की व्यवस्था को 
मजबूत करना पड़ा था। महानन्दा तटबन्धों के कटाव की इस पहली घटना का दायित्व असामाजिक तत्वों पर डाल 
दिया गया था। 


बाढ़ का एक विहंगम दृश्य t छाया-अशोक कर्ण 


976 स्थानीय मानदण्डों के आधार पर यद्यपि एक सूखे का वर्ष था तथापि महानन्दा का बायाँ तटबन्ध 2 अगस्त 
को बहरखाल के पास खुद ही टूट गया। इस दरार के कारण आजमनगर के आधा दर्जन से अधिक गाँवों को तबाही 
झेलनी पड़ी जो कि दरार के मुहाने पर पड़ते थे। 978 में शेखपुरा के पास तटबन्ध में भीषण कटाव शुरू हुआ पर 
दुर्घटना तब रुकी जब आसपास के गाँवों के लोगों ने कटाव रोकने में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का हाथ बटाया। 
980 में दरार कारी कोसी के कटिहार-मनिहारी-काँटाकोश रेलवे बाँध में पड़ी जबकि 98 में चाँदपुर गाँव के पास 
महानन्दा के पश्चिमी तटबन्ध की बखिया कई जगहों पर उधड़ गई थी जिससे कटिहार शहर को खतरा पैदा हो गया। 
कटाव स्थलों से बहता हुआ पानी इस वर्ष कदवा, प्राणपुर और आजमनगर प्रखण्डों की 43 ग्राम पंचायतों को समेट 
चुका था। 982 में गंगा नदी पर बना कुरसेला-जौनियाँ-बरण्डी तटबन्ध 9 सितम्बर को मघेली गाँव के पास टूटा 
जिससे दर्जनों गाँव बहते पानी की चपेट में आये। महानन्दा का बायाँ तटबन्ध ।983 में एक बार फिर बहरखाल के 
पास टूटा जिससे ।976 में हुई तबाही की पुनरावृत्ति हुई। 


धबौल के पास महानन्दा तटबन्ध में पड़ी दरार 


बल के पास महानन्दा वर्ष 984 में गंगा नदी के उत्तरी छोर पर बना तटबन्ध 8 अगस्त को चौकिया पहाड़पुर के पास 
टूटा जिससे अमदाबाद, प्राणपुर, मनिहारी तथा कटिहार प्रखण्डों की पाँच लाख आबादी पानी में फॅसी। कटिहार शहर 
के डूबने का खतरा पैदा हुआ और सेना को सतर्क रहने के लिये उस वक्‍त कहा गया जब सिकटिया के पास भी 
तटबन्ध टूटने का अंदेशा पैदा हो गया। सिकटिया और उसके आस-पास के गाँवों के लोगों को गाँव छोड़कर सुरक्षित 
स्थानों पर चले जाने की हिदायत दे दी गई थी। इस घटना के काफी पहले ।5 जून को महानन्दा तटबन्ध धबौल के 
पास टूट चुका था जिससे कटिहार जिले के प्राणपुर और आजमनगर प्रखण्ड तो डूबे ही साथ ही साथ पश्चिम बंगाल 
के मालदा जिले को भी खतरा पैदा हो गया। राहत और बचाव कार्यो के लिये यहाँ भी सेना की मदद लेनी पड़ गई थी। 
खतरा तो झौआ के रेल पुल पर भी था पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस बाढ़ में सेना की एक नौका 
दुर्घटना में कटिहार के एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा उनके एक चपरासी की मृत्यु हो गई। यह लोग नाव से 
सिकटिया के निकट दुर्गापुर से धबौल तक की यात्रा पर थे। दुर्भाग्य ग्रस्त इन लोगों की लाशें तीन दिन बाद सिकटिया 
दियारा के पास पाई गईं। 985 में महानन्दा तटबन्धों पर तीन स्थानों पर जबर्दस्त कटाव शुरू हुआ। सिकटिया, 
धबौल और गोबिन्दपुर के इन कमजोर स्थलों पर किसी दुर्घटना को सम्भवतः इसलिये रोका जा सका क्योंकि कोसी 
क्षेत्र के तत्कालीन कमिश्नर स्वयं रुचि लेकर इन स्थानों पर लगभग जमे रहे और खुद बचाव तथा निर्माण कार्य की 
देखभाल करते रहे। वर्ष 987 में लगभग पूरे उत्तर बिहार में अगस्त महीने में जबर्दस्त बारिश हुई। कटिहार में भी 
जहाँ कि अगस्त माह में औसत वर्षा 307.8 मि०्मी० हुआ करती है इस बार 94.2 मि०मी० दर्ज की गई। इसी 
अनुपात में वर्षा कटिहार के उत्तरी क्षेत्र पूर्णियाँ तथा नेपाल की तराई में भी एक साथ हुई जिसके कारण उत्तर में स्थित 
पूर्वी कोसी मुख्य नहर प्रणाली की धज्जियाँ उड़ गईं। इतना ही नहीं, पूर्णियाँ जिले के सड़क तन्त्र को व्यापक नुकसान 
हुआ। यह सारा पानी कूदते फाँदते झौआ वाले क्षेत्र में आया जहाँ कम से कम आठ जगहों पर महानन्दा का तटबन्ध 
टूटा और नदी के उफनते पानी ने प्राणपुर, कदवा, कोढ़ा, आजमनगर, फलका, बारसोई, मनिहारी तथा अमदाबाद 
प्रखण्डों को घेर लिया। कुल मिलाकर महानन्दा के तटबन्ध इस बार 22 स्थानों पर टूटे थे जिसमें पूर्णिया के बायसी 
प्रखण्ड के अमला, मुरादपुर, बहुआरी, बाकपुर और निखरैल सहित 8 स्थल शामिल हैं। कदवा प्रखण्ड में भी यह 


तटबन्ध 8 स्थानों पर टूटे। आजम नगर में सिकटिया के पास, अमदाबाद में 492 से 504 चेन के बीच में तथा फलका 
में 4 स्थानों पर तटबन्धों के चिथड़े उड़ गये। कोसी का जौनियाँ कुरसेला तटबन्ध बरारीं प्रखण्ड में गुमटी टोला के पास 
तथा कटिहार नगर सुरक्षा बाँध हाजीपुर, बहुचक तथा बरमसिया गाँव के पास तीन स्थानों पर टूटा। महानन्दा तटबन्ध 
में सबसे बड़ी दरार कचौरा गाँव के पास पड़ी जहाँ पानी तटबन्ध के ऊपर से होकर बह गया। यह सारा पानी अब 
महानन्दा के पश्चिमी तटबन्ध और गंगा के उत्तरी तटबन्ध के बीच फंस गया। परिस्थिति में सुधार तब हुआ जब मनिहारी 
प्रखण्ड के मेदिनीपुर और आजमपुर टोल गाँव के पास क्रुद्ध गाँव वालों ने गंगा का तटबन्ध 9 अगस्त को काट दिया 
और पानी गंगा के माध्यम से निकलना शुरू हुआ। कटिहार-बारसोई रेल लाइन कम से कम बारह स्थानों पर धुल गई 
और कुरैठा रेलवे स्टेशन के पास का रेल पुल ऐसा बहा कि उसके छः पायों में से यादगार के तौर पर मात्र एक पाया 
बचा। गंगा का उत्तरी तटबन्ध भी इस साल की बाढ़ से अछूता नहीं बचा और तीन स्थानों पर उसमें भी दरारें पड़ीं। 


दुर्गापुर के निकट महानन्दा का टूटा हुआ तटबंध 


महानन्दा बाढ़ नियंत्रण परियोजना और उससे होने वाले तथाकथित लाभ से आजिज आकर कदवा प्रखण्ड के 
बृन्दाबाड़ी गाँव के बाशिन्दों ने अपना विरोध दर्ज करने के लिये एक नायाब रास्ता चुना। उन्होंने टूटे तटबन्ध पर नगाड़े 
लगा दिये जिससे कि यदि कोई सिंचाई विभाग का कर्मचारी तटबन्ध की मरम्मत के लिये नाप जोख करता दिखाई 
पड़े तो नगाड़े बजाकर गाँव वालों को इकट्ठा किया जा सके और इन बेवक़्त की बदलियों से फुर्सत पाई जा सके। 


988 में यद्यपि किसी नये स्थान पर तो तटबन्ध नहीं टूटा पर पिछले वर्ष की व्यापक क्षति के कारण बहुत से स्थानों 
पर मरम्मत का काम पूरा नहीं हो पाया था। इस बार ऐसे ही स्थानों से पानी घुसना शुरू हुआ और एक बार फिर 
कदवा, अमदाबाद और बरारी प्रखण्ड बाढ़ की चपेट में आये। पानी की अधिक आमद के कारण इस बार का उच्चतम 
बाढ़ तल पिछले वर्ष से ज्यादा था जिसके कारण राहत और बचाव कार्यो के लिये सेना बुलानी पड़ गई। बताया जाता 
है कि बृन्दाबाड़ी, सिकटिया, धबौल और कुरसेल के पास पानी की शीघ्र निकासी के लिये गाँव वाले तटबन्ध काट देने 
पर आमादा थे पर उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए पुलिस को कई चक्र गोलियाँ चलानी पड़ीं और तब भीड़ को तितर 
बितर किया जा सका। 


वर्ष 989 में दिक्कत तब शुरू हुई जब 23 जुलाई को कुछ असामाजिक तत्वों ने कोसी परियोजना की कुरसैला 
नहर को 84वि० दू० पर पूर्णियाँ के धमदाहा प्रखण्ड में काट दिया। नहर का यह हिस्सा कोसी नहर प्रणाली के सिरसी 
सब-डिवीजन के मीरगंज क्षेत्र में पड़ता है। इससे कटिहार के फलका प्रखण्ड में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी और यह 
तब जब कि दुर्घटना का स्रोत एक दूर दराज इलाके में था। 


(उपर्युक्त लेख डॉ. दिनेश कुमार मिश्र की पुस्तक "बंदिनी महानंदा" से उद्धत किया गया है) 
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